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क्रान्ति-पन्धमाक्षा का उद्देश्य हिन्दी पाठकों को संसार की 
वर्तमान और गुज़री हुई क्रान्तियों की कथा छुनाना है । यद्द जड़ 
ओर चेतन दोनों तरह का संसार गति झर स्थिति इन दो असल्लों 
पर चल्न रद्दा है। यदि केवल गति हो और स्थिति का अभाव हो 
जाय तो वतमान में कुछ भी दिखाई न दे। वतेमान “स्थिति” का 
परिणाम दे, तो भविष्य गति! का, दोनों मिल कर इस भूत, 
वरतेमान और भविष्य में फेले हुए संसार का निर्माण 
करते हैं । 

यदि गति और स्थिति दोनों ठीक अनुपात में मिले रहें तो 
एक आदशे संसार की रचना हो सकती दे, परन्तु दुर्भाग्यवश 
बेसा होता नहीं। नदी का जल गति का प्रतिनिधि है, और 
किनारा स्थिति का | जल्ल न रहे तो नदी क्या, ओर यदि किनारा 
न रहे तो पानी बहने की जगह फेल कर सूख जाय । किनारा 
ओर जल दोनों के मित्नने से नदी बनती है। इसी प्रकार यह 
संसार भी स्थिति और गति के मिश्रण से बनता है | 

यदि नदी के किनारे सदा सुरक्षित रहे, और जल्लन का प्रवाह 
सदा नियमित रूप से 'वल्नता रहे, तो सृष्टि के आरम्भ से प्रललय- 
काल तक नदी एक द्वी रूप में चलती रहे -- परन्तु ऐसा नहीं 
होता । कभी किनारे की प्रधानता रहती है तो कभी जल्ल की। 
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वर्ष का अधिक समय जल को किनारे की आधीनता में बिताना 
पड़ता है, परन्तु ज्यों ही वर्षा ऋतु आती दे, जल्न का राज्य हो 
ज्ञांता है। वह किनारों से टकराता है, उन्हें तोड़ता है, उनका 
छाग भेग करके हुलिया बिगाड़ देता है। जब कभी बाढ़ आ 
जाती है, तब तो किनारों का कहीं पता ही नहीं रहता, पानी 
किनारों को नष्ट-अ्रष्ट करके अपना नया मागे बना लेता है | इसी 
का नाम क्रान्ति है | 

जब तक किनारों में बंधा हुआ पानी बहता रहे, हम कहते 
हैं “पानी शान्ति से चल रद्दा है? | जब किनारे पानी में ड्ब 
ज्ञांय, तब हम कह सकते हैं, “नदी में क्रान्ति आ गई है! | मनु- 
व्य-्समाज की भी यही दशा है। प्रायः मनुष्य समाज का प्रवाह 
समय के बने हुये किनारों में से होकर गुज़रता है | उसे शान्ति 
का समय कहते हैं, परन्तु जब मनुष्यों की भावनाये समय के 
ढाले हुए बन्धनों से असन्तुष्ट होकर जोश में झा जाती हैं, मनो- 
भावों में बाढ़ सी उत्पन्न हो जाती है और पानी किनारों को 
ल्ांघ कर विस्तृत भूखणढ पर विचरण करना चाहता है, तब हम 
कहते हैं, यह “क्रान्ति! है । 

कौन नहीं जानता कि यदि नदियों का पानी वे में कुछ 
समय के लिए बाढ़ पर न आया करे, और सदा अपने परिमित 
कलेवर झोर मध्यगति से चल्॒ता रहे, तो नदियों का जीबन 
चिरस्थायी नहीं रद सकता और न नदियों की उपयोगिता ही रह 
सकती दे | बढ़ी हुई नदी अपने मार्गों को साफ कर लेती है, 
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और रास्ते में झयाई रुकावटों को नष्ट-अ्रष्ट कर देती है। बढ़ती के 
समय द्वी नदी अपने किनारों पर उस मिट्टी को डाल जाती है, 
जो भूमि को उपजाऊ बना देती है। नदी की उपयोगिता वाषिक 
क्रान्ति के कारण ही कायम रहती है। यदि वाषिक क्रान्ति बन्द 
हो जाय तो नदी या तो रास्ते में सूख जाय, अथवा अ्न्यथा- 
सिद्ध हो जाय | सम्भव है, नदी का किनारा बाढ़ को बहुत बुरा 
सममता हो, उससे डरता दो ओर उसे एक आपत्ति मानता हो 
-- परन्तु नदी के जीवन के क्षिए वह आवश्यक है। उसी प्रकार 
यह सत्य है कि देशों के शासक और जातियों के मठाधीश--- 
क्रान्ति फे नाम से कांपते हैं - उसे आाफ़त सममते हैं आर उसके 
मांगे को रोकने का यत्न करते हैं -- परन्तु जैसे किनारे के न 
याहने से बाढ़ बन्द नहीं होती, इसी प्रकार शासकों या मठा- 
धीशों के न चाहने से क्रान्ति की गति नहीं रुक सकती । क्रान्ति 
जीवन का आवश्यक सिद्धान्त है। जो मनुष्य-समुदाय इस सिद्धांत 
की उपेत्ता करता है--वह नदी की ताजगी ओर शुद्धता को छोड़ 
कर जौहड़ की सड़ांदू ओर अपवित्रता को निमन्त्रण देता है| 

इस ग्रन्थमाला का उद्देश्य पाठकों को संसार की भृत और 
वतेमान क्रान्तियों की कहानी सुनाना है। क्रान्ति कई रूपों में 
भप्रगट होती है। मानसिक, सामाजिक और राजनीतिक, सभी 
क्षेत्रों में समय समय पर क्रान्ति प्रादुभत होती दे, परन्तु क्रान्ति 
की यही विशेषता है. कि वद प्रायः सीमाओं का उल्लेघन कर 
जाती है, एक कन्र में प्रारम्भ होकर दूसरे केत्रों में फल जाती 
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है। अधिकतर देखा गया है कि मानसिक क्रान्ति सामाजिक: 
क्रान्ति के रूप में परिणत होकर अन्त में राजनीतिक क्रान्ति 
बन जाती है। यही कारण है कि बाह्य संसार को किसी देश की 
क्रान्ति का प्रता तभी चल्लता है, जब उसका राजनीतिक रूप 
प्रगट हो जाता है । 

चीन की क्रान्ति भी, जिस का इतिहास इस भग्रन्थमाल्ना के: 
प्रथम प्रन्थ में सुनाया गया दे, मृल्वः मानसिक क्रान्ति ही थी। 
मानसिक क्रान्ति ने सामाजिक क्रान्ति को जन्म दिया ओर समय 
पाकर वही राजनीतिक क्रान्ति के रूप में प्रगट हुई शअभी वह: 
क्रान्ति का सिलसिला चल्न रहा है, क्रान्ति जारी है। चीन का 
जापान से संघषे उस क्रान्ति की किताब का एक अपध्याय- 
मात्र दे | 

वतेमान पुस्तक में लेखक ने चीन की क्रान्ति का स्वांधीनता' 
के लिए चेष्टा के रूप में वगन किया है। भारतवासियों के लिए 
चीन की क्रान्ति का यह रूप बड़ा महत्वपूण है, क्योंकि दोनों 
देशों में बहुत सी समानताये हैं। दोनों देश विशाल्लाकार हैं, 
दोनों देशों के निबासियों में प्रर्वीयता कूट-कूट कर भरी हुई है, 
दोनों के इतिहास बहुत उज्ज्वल हैं | पश्चिम के निवासियों ने उन 
में जिस प्रकार दखल किया, उसमें भी बहुत सी समानता है। 
लीन का सम्राट्‌ शियन लुंग इंगलेंड के बादशाह को जिस्र तिर- 
स्कारपूर्या दृष्टि से देखता था, मुग़ल बादशाह जहांगौर की भी 
इझपने द्रबार में आये हुये अप्रेज़ राजनीतिश्ञों के प्रति वही दृष्टि 
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थी | जिस विधि से भारतव्े में विदेशी व्यापारियों और पाद- 
रियों ने प्रवेश किया, उसी विधि से उन्होंने चीन में भी हाथ पांव 
फैज्ाये | यहां तक तो दोनों देशों में समानता रही, इसके आगे 
दोनों के मारे छलग दो गये | जहां भारतवषे विदेशियों के आा- 
अप्रण के आगे बिलकुल अशक्त हो गया -- वहाँ चीन ने थोड़ी 
बहुत जीवन-चेष्टा जारी रखी, जो समय के साथ साथ अधिक 
बलवती होती गई, और आज हम यह दृश्य देख रहे हैं कि क्षगभग 
सारा चीन एक दोकर विदेशी पंजे से छूटने की भरसक चेष्टा कर 
रहा हे। इन प्रष्ठों में चीन की जीवनचेष्टा का इतिहास अकित 
है । आशा है, पाठक उसे उत्सुकता ओर रुचि से पढ़ेंगे । 

क्रान्ति-अन्थमाला के अगले प्रन्थ क्रमशः पाठकों के द्वार्थों 
में पहुचते रहेंगे। यह ग्रन्थमाल्ना उन्‍नतिशीज्ष सामयिक साहित्य 
का एक शआशावश्यक अंग हो -- हमारी यही द्वारदिक इच्छा 
होगी ।ऋन्ति-मन्थमाला का दूसरा ग्रन्थ सम्भवतः जमेनी फे 
सम्बन्ध में होगा | 


पश्न्द्र 
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यों तो संसार के समस्त साम्राज्यवाद की कहानियां संसार 
के इतिहास का सबसे करुण अध्याय है, लेकिन चीन को कट्दानी 
अन्य सब कहानियों से भी एक विशेषता रखती दे | साम्राज्यवाद 
का शिकार द्वोने वाले देशों में चीन जितना विशाल्न राष्ट्र और 
कोई नहीं । ४३ लाख वगेमील और ४८ करोड़ जनसंख्या का 
महान्‌ राष्ट्र किस तरह जापान, रूस, बिटेन, फ्रांस, अमेरिका 
आदि सभी साम्राज्यलोलुप राष्ट्रों की रंगस्थल्ली बना, किस तरद्द 
उन्होंने उसे बाह्य रूप से पराधीन न करते हुए भी उसके अधिक 
व राजनेतिक संगठन को अपनी मुट्ठी में कर लिया, किस तरह 
उन्होंने इतने बड़े राष्ट्र की अत्यन्त प्राचीन और सभ्य जनत! को 
जबदेस्ती अ्रफीम खिला कर निस्तेज्, आ्रालसी ओर काहिल बना 
दिया, यह सब कहानी अत्यन्त करुण है । लेकिन इसके साथ ही 
एक और कहानी भी है और वह है चीनी जनता की आन्‍्तरिक 
ओर बाहरी गुल्लामी से मुक्त होने की वीर कथा। चीन एशिया 
का पहला राष्ट्र है, जिसने निरंकुश मंचू राजतन्त्र को उखाड़ कर 
प्रजातन्त्र की स्थापना की । इसी से चीनी जनता सन्‍्तुष्ट नहीं होः 
गई, उसे संसार की सबसे प्रबल्नतम श्रनेक शक्तियों से एक साथ 
टक्कर लेनी पड़ी और अब तक उसका यह स्वाधीनता-युद्ध 
जारी है। इस युद्ध से उसे कहीं से ( रूस से भी नहीं, जैसा कि. 


(१० 


'कुछ भारतीय सममते हैं ) वास्तविक सहायता प्राप्त नहीं हुई । 
उसे अपने पेरों पर खड़े होकर ही अनेक शक्तियों के साथ मोर्चा 
लेना पड़ा है। ह 

भारत और चीन में अनेक समानताएं हैं ।हम भारतीय अपने 
इस निकटतम पड़ोसी महान राष्ट्र के स्वाधीनता-संग्राम से बहुत 
शिक्षा ले सकते हैं | (इसलिए उस पर एक नज़र डाल लेनी 
श्यावश्यक दे । प्रस्तुत पुस्तक इसी दिशा में एक छोटा-सा प्रयत्न 
है । वस्तुतः यह झाश्चय की बात है कि हम जितना इंग्लैंड, इटली, 
रूस, व जमेनी शझादि के बारे में जानते हैं, उसका सौवां हिस्सा 
भी अपने निकटतम पड़ोसी चीन के बारे में नहीं जानते। आज, 
जबकि अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति के कारण हमें संसार भर के देशों कां 
ज्ञान आवश्यक दै, अपने निकटतम एक महान्‌ राष्ट्र का ज्ञान तो 
झोर भी अधिक अनिवाय है। मेरा विश्वास हे कि इस कमी को 
यह पुस्तक एक ख्रीमा तक पृण करने में कुछ न कुछ सहायक 
अवश्य होगी । 

प्रस्तुत पुस्तक में न लिख पाता, यदि माननीय पं० इन्द्र विद्या- 
'बाचस्पति की प्रेरणा न होती । इसके ल्लिए में उनका कृतज्ञ हूं । 

पुस्तक की त्रुटियों की ओर यदि विद्वान मित्र मेरा ध्यान 
खींचेगे, तो में उनका शआभार सानूंगा । 


७ जुलाई १६१८ 
चीन जापान युद्ध की सालगिरह । * स चस्द्र 


<+«०-यकिकजद कीकिओी हिल टशप ७ पुिनन- 


चीन के उन लाखों अवोध दुधमुंदे शिशुओं 
की स्मृति में, जो साम्राज्यवाद से 
अंधे हुए जापान की भयंकर 
जहरीली बम या गस की 
वां से तड़पते-तड़पते 
संसार से कूच 
कर गये 


नवोन चोन के जन्मदाता 
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डा० सनयात सन 


पहला अध्याय 
अतीत पर एक हृष्टि 


सन्‌ १७६२ ई० में चीन के सम्राट शियन लुंग ने इंग्लैंड के 
बादशाह जाज तीसरे को निम्नलिखित पत्र लिखा था :-- 

“८३ बादशाह, तू बहुत से समुद्रों की सीमा से परे रहता है, 
फिर भी हमारी सभ्यता से कुछ लाभ उठाने की नम्र इच्छा से 
प्रेरित हो ऋर तूने एक राजदूत मण्डल भेजा है, जो बाइज्जत तेरी 
झार्जी लेकर आया है। “अपनी भक्ति का सबूत देने के 
लिए तूने अपने देश में बनी हुईं कुछ वस्तुय भी भट के रूप में 
मेजी हैं। तूने अपने प्राथेनापन्न में जो आदरपूर्ण विनम्रता 
दिखाई है, वह प्रशंसा के योग्य है। “**' 


२ चीन का स्वाधीनता-युद्ध 


“सारी दुनिया पर राज्य करते हुए मेरे सामने केवल एक 
ही सकसरई रहा है यानी आदशे शासन कायम रखना ओर राज्य 
के प्रति अपने कतब्यों पर अमल करना। श्राश्चयेभरी और बश- 
कीमती चीजों में मुझे कोई रूचि नहीं है। मुझे तेरे देश 
की बनी हुई चीजों की जरूरत भी नहीं है। ऐ बादशाह, तुझे 
मेरी भावनाओं का श्रादर करना व भविष्य में इससे भी ज्यादा 
श्रद्धा व राजभक्ति दिखलानी चाहिये, ताकि तू सदा हमारे राज्य- 
सिहासन की छत्रच्छाया में रहकर अपने देश के लिए शान्ति व 
सुख प्राप्त करता रहे | 

“डर से कांपते हुये मेरी श्राज्ञाओं का पाज्नन कर और 
लापरवाही मत दिखा ।” 

इसके भी २४-२४ साल बाद ब्रिटिश राजदूत लाडे एम- 
हस्ट से चीनी सम्राट ने मुलाकात करने से इसलिये इन्क्रार कर 
दिया कि वह चीन की 'कोतो” विधि के शनुसार सम्राट को 
दणडवत्‌ प्रणाम करने के लिये तेयार न हुआ था। इन दो घट- 
नाञ्ों से प्रतीत होता है कि चीन उन दिनों कितना शक्तिशाल्नी 
था | बस्तुतः चोन का प्राचीन इतिहास श्रत्यन्त गौरवपूण है | 

भारत की भांति चीन भी प्रथ्वी के प्राचीनतम सभ्य देशों 
में से एक है। भारत के साथ अत्यन्त प्राचीन कान्न स उसका 
सम्बन्ध रहा है | ऐतिहासिकों के मतानुसार पिछले ४००० वष 
का चीन-इतिहास प्राप्त होता है। इस इतिहास से ज्ञात होता 
है कि चीन अत्यन्त उन्नत देश था। हसिया, शेंग और चाऊू 


अतीत पर एक दृष्टि ३ 


राजवेशों के सेकड़ों वष राज्य करने के बाद चीन में चिन _ 
राजवंश गद्दी पर बैठा । यह बंश सम्राट्‌ श्रशोक का समकालीन 
था | इसी वेश के कारण यह देश चीन! कहलाया। हन ओर 
तग वेश के जमाने में भी चीन ने बहुत उन्नति की। सातवीं 
ओर आठवीं सदी में चीन सम्भवतः दुनिया का सब से ज्यादा 
सभ्य, खुशहाल और सुशासित देश था। अनेक महत्त्वपूर्ण आवि- 
घ्कार, जो सेकड़ों सालों बाद यूरोप में हुए थे, चीन में सेकड़ो 
बरस पूव हो चुके थे। कागज और छापने की कला, बारूद, 
तथा नोट करेंसी आदि का आविष्कार सबसे पहले चीन में ही 
हुआ था। दिग्दशक येत्र का ज्ञान भी चीनियों को बहुत पहले 
से था । रेशम के कीड़े से रेशम निकालने झौर कपड़े बनाने का 
आविष्कार भी चीन में हुआ था। भूलता हुआ पुल २०६ 
ईं० पू० में बन चुका था। चीन की १५०० मील लम्बी दीवार 
आ राज भी संसार के प्रधान सात श्राश्चयों में से एक समझी 
जाती है। खेती, नगरनिर्माण तथा व्यापार व्यवसाय सभी 
दृष्टि से चीन उन्नत राष्ट्र था। राजनेतिक दृष्टि से भी हम चीन 
को बहुत उन्नत पाते हैं। सरकारी नौकरी के लिये प्रतिस्पधांत्मक 
परीक्षा की प्रथा का उल्लेख सिफ चीन के ही प्राचीन इतिहास 
में मिलता है। १४६ ई० में जनसंख्या होने का उल्लेख भी 
मिलता है। लोगों का सामाजिक, सांस्कृतिक और दाशंनिक 
घरातल्न भी बहुत ऊंचा था। कन्फ्यूशन की विचारधारा सदियों 
से चीनियों को सांस्कृतिक उन्नति का पाठ पढ़ा रही थी । बौद्ध 


४; चीन का स्वाधीनता-युद्ध 


धर्म के प्रवेश ने भी चीन के सामाजिक जीवन पर गहरी छाप 
डाज्ली थी। संग राजवंश के समय भी चीन अत्यन्त उन्नत राष्ट्र 
था। मंगोलों के युवान राज वेश ने संग वेश को परास्त कर 
स्‍्वये चीन का शासन अपने हाथ में लिया, लेकिन मिग वेश के 
हांग वू नामक नेता ने १३६८ ६० में उसे परास्त कर दिया। 
१६४४७ ई० तक मिंग राजवेश कायम रहा | इस काल में चीनियों 
को अपनी प्रतिभा के विकास का पृरा अवसर मिला। जापान 
ने भी कुछ अभ्ररसे तक चीन की अधीनता स्वीकार की | कोरिया, 
सुमात्रा और जाव। बंगरः द्वीपों व इगडोचाइना से चीन को 
कर मिलता था । चीन की श्राथिक उन्नति भी खूब हुई । 

इस काल का सांस्कृतिक इतिहास ओर भी उल्लेखनीय है। 
साहित्य, कल्ना, दोलत, उद्योग धन्धों और सभ्यता में ची। यूरोप 
से कहीं आ्आञागे था। लेकिन चीन का भी भाग्यचक्र पल्लटा और 
सत्रहवीं सदी के बीच में मंचुओं ने चीन को जीत लिया। यह 
मंचू वंशी यद्यपि विदेशी थे, तथापि ये चीन की संस्कृति अपना 
कर चीनी ही बन गये थे। इनके समय भी चीन खूब उन्नति 
करता रहा | मंचु राजा कांग ही ६१ बष तक ऐसे साम्राज्य का 
स्वरामी रहा, जो अपने जमाने की दुनिया के किसी भी साम्राज्य 
से बड़ा ओर ज्यादा अआबाद था। इसी बादशाह के पोते शियन 
लग ने त्रिटिश सम्राट्‌ को उपयुक्त अभिमानप्र॒ण पत्र लिखा था। 
शियनलुंग के साम्राज्य में मंचुरिया, मंगोलिया, तिब्बत और तुर्कि- 
स्वान शामिल थे । कोरिया, अनाम, स्थाम ओर बरमा उसकौ 


श्रतीत पर एक दृष्टि ४ 


सत्ता को मानते थे। १७६६ ६० में शियन छुंग का देहान्त 
हुआ | 

रूस को छोड़ कर चीन संसार के सब देशों में बड़ा हे । 
उत्तर में साइबवेरिया से लेकर दक्षिण में उष्ण कटिबन्ध तक और 
पश्चिम में अफ़गानिस्तान से लेकर प्रव में पीले समुद्र 
(प्रशान्त महासागर) तक चीन फेल्ना हुआ है। इसका क्षेत्रफल 
करीब ४३ लाख बगे मील है श्रर्थात्‌ समस्त यूरोप से कुछ बड़ा 
ओर भारत से करीब दुगुना। चीन की श्राबादी लगभग ४८ 
करोड़ है अर्थात्‌ संसार की समस्त जनसंख्या का एक चौथाई 
भाग चीन में बसता दे | यह १८ प्रान्तों में बटा हुआ है । 

संसार के इतिहास में जो बड़ बड़े दुःखान्त श्ाश्चय हुए 
हैं, उनमें चीन का पतन बहुत महत्वपूर्ण है। इतना शक्तिशाली 
उन्‍नत ओर सम्पन्न राष्ट्र किस तरह एकाएक गिर कर विदेशियों 
की क्रीडास्थल्ली बना, यह चीन के इतिहास में सब से अधिक 
करुणापूर्ण अ्रध्याय है और इसकी चर्चा हम आगामी अ्रध्याय में 
करेंगे । 


दूसरा अध्याय 
विदेशियों की लुट-खसोट 


यों तो बहुत प्राचीन समय से चीन का अन्य राष्ट्रों से 
सम्बन्ध चल्ला आजा था, परन्तु चीन की शआन्तरिक परिस्थिति 
मे सम्बद्ध सन्धि करने वाला सब प्रथम पश्चिमी राष्ट्र रूस था। 
१६८६ ई० में मंचूरिया और साइबेरिया की स्रीमां भ्रारगुन 
नदी तक निश्चित करने, दोनों राष्ट्रों की प्रजा को एक दूसरे से 
व्यापार करने तथा एक दूसरे देश में आने जाने का अधिकांर 
देने के लिए रूस के जार मद्दान्‌ पीटर ओऔर चीनी सम्राट कांग 
ही ( १६६१-१७२२ ) में सन्धि हुईं। वस्तुतः कांग ही ईसाई 


विदेशियों की लूट-खसोट ७ 


व्यापारियों व मिशनरियों के प्रति काफी उदार था। उसे उनके 
स्वभाव का परिचय न था। वह विदेशों के साथ व्यापार बढ़ाने 
की सद। कोशिश करता था । उसने विदेशियों के लिये चीन के सब 
बन्द्रगाह भी खोल दिये थे। लेकिन उसे जल्दी ही मालूम दो 
गया कि योरप के व्यापारी ओर प्रचारक चीन में सदिच्छा से 
नहीं आये | ईसाई पादरी चीन को जीतने फे लिये अपने अपने 
देश की सरकारों के साथ षड़यन्त्र करते रूते हैं । केयटन के 
फौजी अफसर की रिपोटे से सम्राट काँग ही के इस सन्देद्द की 
ओर भी पुष्टि हुई। इस रिपोर्ट में बतल्लाया गया था कि फिलि- 
पाइन ओर जापान में योरुप की सरकारों ओर उनके सोदागरों 
व प्रचारकों के बीच में कितना घनिष्ठ सम्बन्ध था। इसलिए 
इस अफसर ने यह सिफारिश्व की थी कि हमलों ओर विदेशियों 
की साजिशों से साम्राज्य को बचाने के लिए विदेशी व्यापार पर 
पाबन्दी लगाई जाय और ईसाई धम के प्रचार को रोका जाय | 
चीन की बड़ी राज्यसभा ने इस रिपोर्ट को स्वीकार कर 
लिया | इसकी श्वाज्ञानुसार सम्राद्‌ कांग ही ने विदेशी व्यापार 
श्योर पादरियों के प्रचार पर सख्त पाबन्दी के हुक्म जारी कर 
दिये, लेकिन सब तरह की पाबन्दियों के होते हुए भी विदेशी 
व्यापार बराबर बढ़ रहा था | रूस ने तो चीनी सम्राद से किसी 
तरह मिल कर बहुत सी सुविधाएं भी प्राप्त कर ली थीं । 
१७२७ ईं० की सम्धि के अनुसार तीन वे में करीब दो सौ 
रूसी व्यापारियों को बिना कर दिये पेकिंग में घुसने की थ्ाज्ञा 
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भी मिल गई । इस तरह रूस तो व्यापार बढ़ा रहा था, लेकिन 
इंग्लेयड के व्यापार पर अब भी पाबंदी लगी थी ओर व्यापार 
का सब से बड़ा हिस्सा था भी ईस्ट इग्रिडया कम्पनी के हाथ में, 
जिसने केयटन तक पर फेंला रखे थे। इसलिए पाबंदियां भी इसी 
को सब से ज्यादा अखरती थीं। इन पाबंदियों को दूर कराने के 
लिए ब्रिटिश सरकार ने १७६२ ६० में ल्ाडे मेकाटेनी के नेतृत्व 
में एक डेपुटेशन चीन भेजा, परन्तु उसे कोई सफल्लता न मिल्नी । 
इस डपुटेशन को चीन की झोर से जो जवाब दिया गया, वह 
पुस्तक के प्रारम्भ में हम लिख शआाये हैं। "८ 


अफीम युद्ध 

इसी बीच पाबनिदियों के द्ोते हुए भी शअफ़ीम का व्यापार 
निरंतर बढ़ रहा था। अंग्रेज व्यापारी खूब पेसा कमा रहे थे, 
लेकिन चीनियों का स्वास्थ्य और नेतिक आदुश लगातार गिर 
रहा था। अफ़ीम के नशे ने सारे राष्ट्र को अफ़ीमची ओर नपु- 
सक बनाना शुरू किया। देश का धन भी चौपट हो रहा था, 
स्वास्थ्य और चरित्र भी। शहर शहर में चयड्रल्लाने खुल गये। 
केवल एक निंगपो शहर में २७०० चयड्खाने थे। लोगों में 
यह व्यसन इतना बढ़ गया कि बाल्लबच्चों तक को बेच कर 
झफ़ीम खरीदने के उदाहरण मिलने कषगे । सन्‌ १६८७ ई० में 
२०० पेटी से अधिक अफ़्रीम चीन न जाती थी, लेकिन १८२० ई० 
में पेटियों की संख्या १७००० तक पहुंच गई। सन्‌ १८०० ६० में 
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चीन सरकार ने शअ्रफ़ीम का आना रोक दिया था, लेकिन 
इसका भी कोई ल्लाभ न हुआ । कस्टम अधिकारियों को रिश्वत 
दे दे कर यह व्यापार गुप्सरूप से ओर भी ज्यादा बढ़ता रहा । 
तब श्राखिरकार चीन सरकार को कुछ सख्त कारंबाही करनी 
पड़ी | इसकी रोक थाम के लिए लिन सी हो नामक अधिकारी 
को विशेषाधिकार दिये गये। उसने श्रफीम-व्यापार के मुख्य 
केन्द्र केगटन में आकर तमाम विदेशी व्यापारियों को श्राज्ञा दी 
कि श्रफीम का जितना भी स्टाक उनके पास है, वे शीघ्र ही 
उसके पास जमा करा दे। पहले विदेशी व्यापारियों ने 
उसकी थ्ाज्ञा पर ध्यानन दिया। इस पर लिन ने उन्हें उनकी 
फक्‍्टरियों में बन्द कर दिया और बाहर से उनके पास रसद 
आना रोक दिया। आखिर उन्हें घुटने टेकने पड़े और दो एक 
दिन में ही २०००० पेटियां, तिनका मुल्य २० लाख पौण्ड 
था, उसके पास जमा हो गई । यह सब चोरी से चीन में पहुच 
चुक्की थीं। लिन ने वे सब पेटियां समुद्र में फिकवा दीं | 

लिन बहुत योग्य, सच्चा और इमानदार था | उसने जो कुल 
किया, उसे करने का श्रधिकार था, लेकिन शायद्‌ वह यह भूल 
गया था कि चीन के पास वह बल्ल न था, जिसके जोर पर बह 
यह काये कर सकता | /आत्म-सम्मान्र के नाम पर अंग्रेजों ने 
नवम्बर १८३६ में चीन से लड़ाई छेड़ दी। यह युद्ध, जिसे 
“अफीम का युद्ध” कइते हैं, तीन सानज्न तक चला ) केन्टन और 
दूसरी जगह की नाकेबन्दी करने वाले ब्रिटिश जंगी बेड़ों के कारण 
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चीन सरकार को सफल्लता न मिली | आ्राखिर चीन को 'झ्ुकना 
पड़ा | अगस्त १८७२ ई० में नानकिंग की सन्धि हुईं | यह पहल्षी 
पराजय थी, जिसने चीन की कमजोरी को इतने नग्न-रूप में 
यूरोप के सामने रक्खा | इस सन्धि के अ्मनुसार केन्टन, अमाय, 
फ़्चाऊ, निगषो ओर शंघाई नामक बन्दरगाह विदेशी व्यापार 
के लिये खोल देने पड़े | इन स्थानों में विदेशियों को रहने ओर 
अपनी कोठियां स्थापित करने का अधिकार भी दिया गया। 
चीन-स्थित ब्रिटिश नागरिकों के मुकदमे श्रादि का श्रधिकार भी 
चीनी अदालतों को न रहा। हांगकांग टापू पर भी अंग्रेजों ने 
कब्जा कर लिया और जो श्रफीम नष्ट की गई थी, उसका मूल्य 
तथा लड़ाई का खर्च करीब ६३ करोड़ रुपया भी ईंगलेंड को 
देना तय किया गया | चीन-सम्राट्‌ ने महारानी विक्टोरिया के 
नाम विनय-पूण पत्र लिखा। इसकी भाषा ५४० साल प्रव्र लिखे 
गये शियन ल्लुग के पत्र से बिल्कुल भिन्न थी | 


अन्य राष्ट्‌ 


पश्चिम की साम्राज्यवादी शक्तियों के साथ चीन की विप- 
त्तियों का यह प्रारम्भ था| चीन के अन्दर चीन सरकार से भिन्न 
दूसरी ताकतों की सरकार कायम होने का यह पहल्ला उदाहरण 
था । नानकिंग की सन्धि ने ब्रिटेन के लिये चीन के द्रवाजे खोल 
दिये | लेकिन एक बार द्रवाजा खुलते ही अन्य अनेक राष्ट्र भी 
चीन में घुस आये । फ्रान्स और संयुक्तराष्ट्र अमेरिका के साथ भी 
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व्यापारिक सन्धियां हुई और उनके लिये भी पांचों बन्द्रगाह 
ग्बोले गये | कुछ भ्रन्य राष्ट्रों ने भी बाद में ये श्रधिकार प्राप्त 
कर लिये | 


ईसाई पादरी 


लेकिन चीन के लिये विदेशी व्यापार से भी श्रधिक खतरनाक 
श्र ईसाई धम के पादरी, जिन्हें सन्धि के अनुसार चीन सरकार 
को अपने देश में धम प्रचार की इजाजत देनी पड़ी | बाद में चीन 
पर जितनी आफते आई, प्रायः उन सब का कुछ न कुछ कारण 
था ईसा के प्रेमधम के प्रचारक ये पादरी । “इनका बर्ताव निहा- 
यत गुस्नाखाना और भड़काशे वाला था। लेकिन विदेशी होने 
के कारण चीनी अदालतों में इनपर मुकदमा न चल्लाया जा सकता 
था | फिर इन्होंने कुछ समय बाद यह भी मांग पेश की कि 
इसाई चीनियों पर भी चीन की अदालत मुकदमा नहीं चला 
सकतीं । गांव वाल्लों को ये ईसाई पादरी झौर उनके नये शिष्य 
भड़काते रहते थे। यदि कभी गांव वालों ने क्रोध में आकर किसी 
पादरी की हत्यां कर डाह्ली, तब उनकी पीठपर रहने वाली साम्राज्य- 
वबादी सरकार आ धमकती झौर उनके हरज़ाने के नाम पर रुपया 
बसूत्त करती, अनेक शहरों पर अधिकार कर लेती या कुछ खास: 
रिश्लायत, जिनका किसी भी तरह समर्थन नहीं किया जा सकता, 
प्राप्त कर लेती ।? पिछले ४० सालों के इतिहास में यह घटना 
बार २ दुहराई गई है । सर जोन वुडरफ ने इसी प्रकार की घट- 
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नाओं को देखते हुये लिखा है--“धम को राज्य बढ़ाने और धन 
कमाने का साधन बनाना एक ऐसी नीचता है, जो शायद हमारे 
राजनतिक और व्यापारिक काल के लिए ही सुरक्षित रखी गई 
थी ।” चीन वालों के दिमांग में यह बात घर कर गई थी कि 
पहले मिशनरियों का झआआाना, फिर जंगी जहाज़ों की पहुंच और 
उसके बाद जमीन हड़पना । 


दूसरा अफीम युद्ध 


चीन सरकार की दृब्बू नीति, लोगों की झआथिक स्थिति के 
निरन्तर ढास और विदेशियों के बढ़ते हुये प्रभाव तथा ईसाई 
पाद्रियों के खिजाने वाले अपमानपर्ण व्यवहार से चीन की 
जनता में असनन्‍्तोष की आग बढ़ रही थी। १८४३ ई० के करीब 
हुग नामक नेता ने इसका लाभ उठाते हुए सचू सरकार के विरुद्ध 
विद्रोह कर दिया। उसे विद्रोह में श्राश्वयेजनक सफल्लता मिली | 
चीन सरकार को उसे दबाने में अपनी सारी शक्ति लगा देनी 
पड़ी । इधर यूरोपियन शक्तियां और विशेष कर ब्रिटेन अभी तक 
जो कुछ चीन से छीन चुके थे, उससे सन्‍्तुष्ट न थे। वे कुछ और 
भी लेने की ताक में थे। चीन सरकार को विद्रोह में लगा देख 
कर वे लड़ाई का कोई बहाना ढूंढने लगे । अफीम का व्यापार 
यद्यपि पिछले युद्ध के बाद से गरकानूनी मान जिया गया था, 
तथापि बड़े जोरों से जारी था । १८५६ ई० में एक ऐसी ही चीनी 
नाव पकड़ी गई, उस पर के १२ चीनी भी गिरफ्तार कर लिये 
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गये | बिटिश दूत ने इस मौके को हाथ से न जाने देना चाहा । 
उसने मांग पेश की कि उस नाव को पकड़ने का हरज़ाना दिया 
जाय, क्योंकि उस पर भी भ्ंग्रेजी कणडा लहरा रहा था। मजे की 
बात यह कि झंणडे के परवाने की मियाद गुजर चुकी थी | चीनी 
अफसरों के इन्कार करने पर युद्ध घोषणा कर दी गई । 

इस बार फ्रांस ने भी उसका साथ दिया, क्योंकि लोगों को 
विद्रोह करनेके लिये उभाड़ने के अपराध में चीनी अ्रधिकारियों 
ने एक फ्रांसीसी पादरी को प्राणदरड देने का साहस किया था। 
चीन फिर हारा --- द्रश्मसल वह लड़ा ही नहीं, वह श्रपने विद्रोह 
दमन में व्यप्न था --- और सन्‌ १८५८ ६० में उसे टीन्टसिन की 
सन्धि करनी पड़ी । इस लूट में हिस्सा बांटने के लिये रूस ओर 
अमेरिका भी सन्धि के समय आ कूदे । इस सन्धि के अनुसार 
कुछ ओर बन्दरगाह भी विदेशी व्यापार के लिये खोल दिये गये । 
पेकिंग में ब्रिटिश राजडूत रग्बना चीन ने मान लिया । यांगत्सी 
नदी के माग से व्यापार करने तथा चीन के भीतर शाने 
जाने का अधिकार भी अंग्रजों को दिया गया और इस 
बात का श्राश्वासन भी दिया गया कि भविष्य में पादरियों 
को धर्मप्रचार से रोका न जायगा। इस दूसरे श्रफीम युद्ध में 
चीन सरकार को श्रफीम के व्यापार की भी स्वीकृति देनी 
पड़ी । युद्ध की ऋ्वति-पूत्ति के नाम पर ८० लाख टेल्न (एक टेल-- 
करीब सवा दो रुपये ) देने पड़े | इस तरह चीनियों को जबदंस्ती 
ध््रफीम का आदी बनाया गया। जाज लिच ने दी वार श्याफ 
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सिविलाइजेशन” में ठीक ही लिखा दे कि--“चीन वाले श्रफीम 
के उपयोग से बिलकुन्न अनभिज्ञ थे। भारत से श्रफीम ले जाकर 
यूरोपीय व्यापारियों ने उसका वहां प्रचार किया और जब 
चीनियों ने डसका आयात रोकने की चेष्टा को, तब्र यूरो पियनों 
ने युद्ध छड़ दिया! युद्ध का कारण यह था कि श्फीम के 
व्यापारी चाहते थे कि चीन वालों को श्रफीम पीनी ही चाहिय, 
चाद्दे इससे राष्ट्र के नवयुवकों की जीवन-शक्ति क्‍यों न क्षीगा 
होती जाय ।” 

दूसरा अ्रफीम-युद्ध यहीं समाप्त नहीं हुआ | सन्धि पर अन्तिम 
रूप से हस्तात्तर करने के लिए एक साल्न बाद जब विदेशी 
राजदूत पेकिंग आने लगे, तो चीन सरकार ने उनसे प्राथना 
की कि विद्रोहियों ने पीको नदी पर श्रधिकार कर रखा है, 
इसल्लिए अ्रच्छा हो कि स्थन्न मांगे से श्रार्वे, ताकि विद्रोही उन्हे 
चोट न पहुंचा सके। अमेरिका इसे मान गया। लेकिन लड़ाई 
का छोटे से छोटा मौका तल्लाश करने वाले ब्रिटेन व फ्रांस ने 
उसकी यह उचित्र प्राथना भी स्वीकार न की। वे जबदस्ती नदी 
में दोकर आ्राने लगे। विद्रोही चीनियों ने उन्हें श्राने नदिया 
श्रौर उन पर गोलाबारी शुरू कर दी। इससे दोनों सरकारों ने 
उत्तेजित होकर जो कांयड किया, वह बहुत भीषण आर रोमांच- 
कारी था। पं० जवाहरलाल नेहरू के शब्दों में "१८६५० ई ० 
में पेकिंग के प्राचीन नगर पर उन्होंने धावा बोल दिया ओर 
तबाही, बरबादी, लूट शुरू हो गई। नगर की सब से अदभुत 
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इमारत ( ग्रीष्म भवन ) भी जला दी गई। यह भवन चीन के 
सर्वोत्कृष्ट अमूल्य साहित्य ओर कल्ला के रत्नों से परिषरणो था । 
पीतल ओर कांसे की सुन्दर सुन्दर मूर्तियां, चीनी मिट्टी के 
छादूभुत और बढ़िया बतेन, हरत लिखित दुल्लभ पुस्तके और चित्र 
तथा धन्य कल्लापण कृतियां, जिनके लिए चीन हजारों बर्षों से 
प्रसिद्ध था, वे सब इस महल में रखी हुईं थीं। सभ्यता का दावा 
करने वाले जाहिल और हृश अंग्रेज व फ्रांसीसी सिपाहियों ने 
इन बहुमूल्य बस्तुओों को खूब लूटा और कई दिनों तक जल्लती 
रहने वाल्ली भयंकर होलियों में फोंक फोंक कर राख कर दिया ।” 

इसके बाद कुछ आर भी शर्ते चीन पर जल्लादी गई | कज 
आर युद्ध का खच्च वसूल करने के ल्लिए शंघाई में विदेशी अफ- 
सरों की मांतहती में एक कस्टम विभाग खोलना पड़ा। इसका 
नाम रखा गया “शाही समुद्री कस्टम विभाग ? | 


रूस भी 


इधर इंगंलंड और फ्रांस चीन को दबा कर लूट खसोट कर 
रहे थे, उधर रूस ने उत्तर में हाथ पर बढ़ाने शुरू किये | तरह २ 
की चाल चल्ल कर व युद्ध की धमफ्की देकर उसने चीन के इस 
हिस्से पर अ्रधिकार कर लिया, जो आमूर नदी के उत्तर तथा 
असूरी नदी के पृत्रे में था ओर जो सदा से चीन के साम्राज्य 
का एक भाग रहा था | इससे रूस का राज्य ब्लाडीवास्टक तक 
फैल गया और उसे वह बन्द्रगाह मिला, जो सामरिक ओर 
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व्यापारिक दोनों दृष्टियों से अत्यन्त महत्वपूण है। वस्तुतः रूस 
को एक ऐसे बन्द्रगाह की जरूरत थी, जहां का पानी सरदी में 
भी जम कर बरफ न बन ज्ञाता हो। ब्लाडीवास्टक में साल के 
ग्रधिकांश समग्र जहाज बिना किसी बाधा के श्रा जा सकते हैं । 
यहीं तक उसने बस न की । जब चीन सरकार चीनी तुर्किस्तान के 
बलवे को शान्त करने के प्रयत्न में लगी थी, रूस ने अपनी 
सेनाये भेज कर इली के प्रान्त पर भी चुपके से कब्जा कर लिया । 
मंगोलिया में भी कुछ विशेषाधिकार रूस ने छीन लिये। तीन 
साल तक के युद्ध और मृखतापृणा विनाश के बाद भी ईंगल्लेयड 
और फ्रांत जितना फायदा न उठा सके थे, उपसे कहीं ज्यादा रूस 
ने बहुत मजे में प्राप्त कर लिया | 

यह सब देख कर इंगलेयड का लालच और भी बढ़ा । 
ब्रिटेन के परराष्ट्र विभाग का एक अधिकारी चीन में कहीं लुटेरों 
द्वारा मारा गया। बस, इंगप्तेयगड को बढ़ाना मिल गया। चीन 
सरकार ने मारने वाले ११ चीनी जगलियों को फांसी की सज्ञा 
भी दे दी, लेकिन अंग्रेज तो न्याय नहीं चाहते थे, वे चाहते थे 
साम्राज्य | आखिर चीन सरकार ने युद्ध से डर कर वेचाऊ आदि 
कई नये बन्दरगाह ब्रिटिश व्यापार के ल्लिये खोल दिये। चीन का 
प्रधानमन्त्री स्तरये महारानी विक्टोरिया से माफी मांगने इंगलैणड 
गया । 

फ्रांस इंग्लेयड से पीछे क्‍यों रहता ? उसने श्मनाम पर शधि- 
कार कर लिया। चोन और फ्रांस में युद्ध छिड़ गया। फ्रांस हार 
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रहा था कि ब्रिटिश भत्री ने बीच में पड़कर सन्धि करा दी, जिसके 
अनुसार फ्रांस बहुत ज्ञाभ में रहा। श्रनाम पर फ्रांस का अधि- 
कार मान लिया गया। क्रॉस के साथ चीन को उल्लकता देख कर 
इईग्लेयड ने १८८१५ में चीन साम्राज्य के दूसरे महत्त्वपृण भाग 
बरमा पर भी हाथ साफ़ किया। बरमा भारत में शामिल कर 
लिया गया। बरमा चीन का करद राज्य था, इंग्लेणगड ने भी 
उप समय चौींन से ज्यादा कंगड़ा न बढ़ाने को इच्छा से चीन 
को नियत कर देने का वचन दिया, लेकिन कभी भेजा नहीं | 
श्८८ में अंग्रेजों ने पोटे हैमिल्टन दबा लिया और इसका 
कारण यह बताया कि हमें डर है कि रूस कहीं कोरिया को न 
हड़प ले, पर रूस के कहने पर इंग्लेयड ने पोर्ट दैमिल्टन छोड़ 
दिया । केसी अच्छी इलील है ? दूसरा आदमी चोरी न कर ले, 
इसलिए में ही चोरी कर लू | 

उननीसवीं शताब्दि के अन्तिम दशाब्द का श्यारम्भ होते होते 
यूरोपीय देशों की ठृष्णा बहुत बढ़ गई । जापान भी उन्नति 
करके मदान में आ चुका था। वह भी चीन को निगलने में 
यूरोपियन शक्तियों का साथ देने लगा। कोरिया के प्रश्न को 
लेकर उसने १८६४ ई० में चीन से लड़ाई छेड़ दी, लेकिन उसका 
वर्णन हम फिर करेंगे | हां, इतना जरूर हुआ कि रूस ने जापान 
की इच्छा में बाधा डाली और इस उपकार के बदले उसने कुछ 
सुविधाएं प्राप्त कर लीं | मंचूरिया होते हुए ब्लाडीवास्टक तक रूस 
को रेलवे ल्लाइन बनाने तथां पोटेझार्थर के लिए एक रेलवे शाखा 
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खोलने का अधिकार मिलन गया। पोटेआशथेर में किलेबन्दी का 
झधिकार भी उसने ले लिया। यह देख कर फ्रांस की जीभ भी 
लपलपाई । उसने चीन को दबा कर मेकांग तराई में अपना प्रभुत्व 
बढ़ा लिया तथा कियांगसी ओर यूनन प्रान्तों में रेक्षों तथा 
खानों के सम्बन्ध में कुछ नये अधिकार प्राप्त कर लिये। 

फ्रांस को मेकांग तराई में नया प्रदेश प्राप्त करते देख कर 
बिटेन कब चुप रहने वाला था ! उसने भी चीन पर दबाव डाला 
कि फ्रांस के साथ किये गये नये समझौते से हमारे साथ की गई 
सन्धि का उल्लेघन होता दे । चीन फ्रांस से झधिकार वापस तो 
ले नहीं सकता था, और न ब्रिटेन इसके लिए उत्सुक था, बह तो 
इस बहाने हझपना लाभ चाहता था, निदान चीन को विवश 
होकर ब्रिटेन को बरमा का ओर कुछ भाग भौ देना पड़ा। 
एक वष बाद बिटेन ने शान्तुंग के उत्तरी किनारे पर पोट्टे आथर 
फे ठीक सामने वई-हाई-बई नामक बन्द्रगाद का पद्टा प्राप्त 
कर लिया । 


समेनी भी मेदान में 


साम्राज्यवादियों की दौड़ में जमेनी जरा देर से शामिल 
हुआ था । वह अफ्रीका में विशेष स्थान नहीं प्राप्त कर सका 
था चौन में भी उसके छ्षिये कोई स्थान न बचे, यह सोच कर वह 
कोई बद्दाना ढूंढने लगा। बिल्ली के भाग, छोंका टूटा । देवयोग 
से नवम्धर १८६७ में शान्तुंग प्रान्त में दो अमन पादरियों की 
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हत्या हो गई। यही काफी बड़ा कारण बन गया। जमनी ने 
तुरंत क्याऊ चाऊ नामक स्थान पर कब्जा कर लिया । चीन ने 
भी दब कर ६६ वर्षों फे लिये उसे पट्ा लिख दिया। इसके 
अनुसार वह वहां किलेबन्दी कर सकता था। शान्तुंग में रेलवे 
लाइन बनाने तथा खानों से ल्ञाभ उठाने का भी उसे अधिकार 
मिल्ल गया। 

इधर दो फ्रांसीसी सेनिकों की दत्या के बहाने फ्रांस को 
फिर कुछ एऐठने का मौका मितल्न गया। १० अप्रेज् १८६८ को 
उसने टांगकिंग की सीमा से यूनन फू तक रेल बनाने का अधि- 
कार प्राप्त कर लिया। २०० मील दक्षिण की ओर क्वांगचाऊ 
की खाड़ी के आझ्लरासपास की भूमि का पट्टा भी उसे मिल गया | 
जापान ने अपने लिए फूकियन प्रान्त में श्रधिकार मांगे | इटली 
ने भी कहा कि हमें चेकियांग में रेल बनाने और खान खोदने 
का अधिकार दो तथा उसके समुद्र तट वाले सानमुन स्थान में 
जहाज पर कोयला लादने के स्टेशन बनाने का पट्टा लिख दो | 
उस समय तक चीन की सहनशीलता चरम सीमा तक पहुंच 
चुकी थी । इसलिए उसने इटली की मांग पूरी करने से इन्कार 
कर दिया। एच० ए० गिबन्स के कथनानुसार “जो शक्तियां 
चीन के झनेक प्रान्तों पर अधिकार प्राप्त कर चुकी थीं, वे भी 
इटली फो देख कर उसी तरह गुराने लगीं, जिस प्रकार जठन 
चाटते हुए कुत्त किसी नये कुत्ते को देख कर गुरराति हैं।” इटली 
को चुप रह जाना पड़ा | 


२० चीन का स्वाधीनता-युद्ध 


जापान का चीन से प्रथम संघष 


यूरोप की उपयुक्त विविध शक्तियों के अ्रल्मावा एशियायी 
जापान भी श्यब अखाड़े में कूद पड़ा था | यद्यपि वह साम्राज्यवाद 
की दिशा में योरोप का नया शिष्य था, तथापि वह शीघ्र द्वी उन 
की पंक्ति में बैठने योग्य हो गया और श्रपनी इस योग्यता का 
परिचय उसने दिया चीन को दबा कर | कोरिया बहुत समय से 
चीन का श्यधीनस्थ राज्य था। इस पर जापान की नजर पड़ी | 
कोरिया की भौगोलिक स्थिति जापान की दृष्टि से बहुत महत्वप॒णे 
थी। कोरिया प्रायद्वीप ज्ञापान सागर और पीतसागर के बीच में 
जापान की ओर निकला हुआ है | कद्दा जाता दै कि कोरिया 
प्रायः जापान के कलेजे पर तनी हुईं कटार है। जापान देख रहा 
था कि किस तरह यूरोपियन शक्तियां पृषे में श्रपना बल बढ़ा रही 
हैं | उसे भय था कि यदि इन्हें न रोका गया और अपनी ताकत 
न बढ़ाई गई, तो कभी भी ये उसके लिये खतरा सिद्ध हो सकती 
हैं। कोरिया पर यदि किसी अन्य राष्ट्र का अधिकार द्वो जाता तत्र 
तो जापान की मौत में ञ्रधिक समय न लगता । इसलिये जापांन 
वहां अपना प्रभाव शनेः शनेः बढ़ाने जगा और इस सम्बन्ध में 
उसने चीन से एक सन्धि भी की । इसके अनुसार चीन व ज्ञापान 
दोनों का कोरिया पर सम्मिलित नियन्त्रण हो गया। १८६४ ई० में 
कोरिया में एक उपद्रंव उठ खड़ा हुआ, जिसे शान्त करने के लिये 
उसने चीन से सहायता मांगी | चीन ने जापान की बिना अनु 
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मति लिये ही सेना भेज दी | जापान ने इसका विरोध किया तथा 
कोरिया की राजधानी और बन्दरों पर अधिकार करने के लिये 
१२ हजार सेना कोरिया भेज दी | चीन के इसका विरोध करने 
पर जापान ने चीन से लड़ाई छेड़ दी | झ्पनी सुसज्जित सेना, 
राष्ट्रीय विचारधारा और नवराष्ट्र-निर्माण के उत्साह फे कारण 
पारस्परिक द्वेष से कमजोर चीन पर उसने विजय प्राप्त की। 
कोरिया को स्वतन्त्र घोषित किया गया। मड्चूरिया, लाओतुंग 
प्रायद्वीप, पोटे श्राथेर, फारमोसा आदि कई टापू चीन ने विवश 
होकर जापान को भेंट किये | २० करोड़ तेंले का अर्थदृयड भी 
जापान ने वसृत्त किया । रूस, जमेनी शझ्मादि के अनुरोध पर 
जापान को पोटे आभाथर ध लाओरोतुंग वापस करने पड़े, लेकिन 
जापान इस श्रपमान को नभूल सका। १६०४ ६० के युद्ध में उसने 
रूस को पछाड़ कर इसका बदल्ला ले ही लिया | एक बार कोरिया 
को स्वतन्त्र मानने फे बाद चीन ने उसमें दखल देने का मौका 
छापने हाथ से खो दिया, पर ज्ञापान कोरिया में निरन्तर बढ़ता 
गया | जापान का साहस यहां तक बढ़ा कि १८६४ में जापानी 
सिपाहियों ने कोरिया के राजमहल्ल में घुस कर महारानी को 
मार डाला और महाराजा को केद कर लिया। रूस भी कोरिया 
में झपने हाथ पेर पसारना चाहता था, इसलिये जापान से उसका 
संघर्ष बढ़ रद्दा था, परन्तु जापान फे सामने उसकी कुछ न चली 
झऔौर २१६०४ के युद्ध में हारने के बाद से तो रूस बिलकुल 
निराश धो गया । जापान कोरिया की निबेल सरकार के साथ 
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खुल कर खेल्ला | यूरोपियन राजनीति का शायद्‌ एक भी दांव 
नहीं है, जो जापान ने कोरिया में न खेल्ला हो और अन्त में 
२२ अगस्त १६१० को उसे अपने राज्य का ही एक अंग बना 
लिया । कोरिया-निवासियों ने मुर्दों की भांति आत्मसमपेण नहीं 
किया । वहां अझ्रब तक भी जापानी शासन के विरुद्ध असन्‍्तोष दै 
ओर कई बार विद्रोह किया जा चुका है, लेकिन छोटा सा 
कोरिया कहां तक सम्पन्न ओर शक्तिशाल्ली जापान का मुकाबला 
कर सकता है ? 


खाठारहवीं सदी के श्रन्‍्त तक करीब करीब आधे एशिया 
तक फेल्ला हुआ मंच वंश का महान्‌ चीनी साम्राज्य १६ वीं 
सदी के ध्न्त में बिलकुल दीन हो गया था। चीन के श्ञन्दर 
यूरोप की सभी शक्तियां पेर पसार चुकी थीं। १८ प्रान्तों में से 
१३ प्रान्तों में उन्होंने झनेक विशेषाधिकार प्राप्त कर लिये थे । 
अपने द्वी देश में चीन सरकार विदेशी शक्तियों से दब गई थी। 
उसकी न प्रतिष्ठा थी, (न शक्ति | चीन की अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति, 
तथा व्यापारिक व व्यावसायिक नीति पर उसका कोई भअ्रधिकार 
न था। विभिन्न प्रान्तों में विविध यूरोपीय सरकारें चीन के 
व्यापार और व्यवसाय को तहस नहस कर रही थीं। लाश के 
ऊपर टूटने वाले गिद्वों की भांति वे चीन पर टूट पड़ी और 
जितना कुछ भी लूट खसोट सकीं, उसे लेने की कोशिश करने 
लगीं | सभी शक्तियां चीनी समुद्री-तट पर बन्द्रगाहों, विशेषा- 
घिकारों और रियायतों के लिए छीना कपटी करने क्गीं। अफ्रीका 
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तथा भारत भादि में जिस तरह साम्राज्यवादी यूरोपियन देशों ने 
अपनी बाकायदा सरकारे स्थापित करके उनकी स्वतंत्रता नष्ट 
कर दी थी, वद्दी चीन में भी होने वाला था । लेकिन यह नहीं 
हो सका | इसका कारण यूरोपियन राष्ट्रों की दया या उदारता 
नहीं था, लेकिन पारस्परिक द्वेष बुद्धि था । कोई राष्ट्र एक दूसरे को 
बढ़ने न देना चाहता था | सभी चाहते थे कि चीन का यह प्रदेश 
हमारे हाथ में रहे | अन्त में उन्होंने पारस्परिक ईर्ष्या द्वेष को नष्ट 
करने और अन्तिम रूप से चौन के प्रभाव-क्तेत्रों का विभाजन करने 
के लिए १८६६ में कांफ्रेंस की । इसमें प्रत्येक देश ने प्रभावष्ोत्रों का 
तिभाजन कर लिया, परन्तु पूरे अधिकार नहीं किया जा सका। 
हरणक देश ने अपने अपने क्षत्र में दूसरे देशों के माल पर 
शयाथिक प्रतिबन्ध क्षमाने शुरू किये, लेकिन अमेरिका के विरोध 
के कारण उन्मुक्त द्वार का सिद्धान्त स्वीकार करना पड़ा और 
चीन के राजनेतिक प्रभुत्व की श्रक्तुयणाता को बनाये रखने का 
भी वचन दिया गयां। अमेरिका ने सब देशों को लिखा था कि-+ 
“क्रिस्ी भी राष्ट्र को बीच में पड़ कर प्रभाव क्षेत्र के बहाने चीन 
के व्यापार में हस्ताक्षेप करने की अनुमति न दी जायगी, क्योंकि 
सभी राष्ट्रों को वहां से लाभ उठाने का अधिकार है ।” इससे चीन 
को बहुत लाभ हुआ, लेकिन चीन ने अ्रन्य देशों को जो विशेषा- 
धिकार दे रखे थे, उनमें रत्तीमर भी कमी न आई। चीन कहने 
को स्वतन्त्र था, परन्तु परतन्त्रता के सब दुश्ख सहन कर 
रहा था। 
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चीन की करुण कट्दानी का श्रभी तक अन्त नहीं हुआ था। 
श्रभी उसके भाग्य में बहुंत बेइज्जती, मुसीबर्ते और ठोकरें लिखी 
थीं, उसके अन्दर जो खराबी थी, बहू सिफ उसकी सेना की 
कमजोरी ही न थी, बल्कि उससे भी गहरी कोई खरांबी थी । 
उसका सारा सामाजिक और शअआर्थिक ढांचा ही टुकड़े २ हो रहा 
था | जो कुछ भी थोड़ी बहुत ताकत थी, वह कुछ उत्साद्दी अफ- 
सरों की वजह से थी। उसकी जड़ में असक्षियत कम थी। 
लेकिन इस विपत्ति से चीन राष्ट्र में एक नवीन भाव का अ्भ्युदय 
हुआ | कुछ समय चीन में उन्नति व अवनति दोनों के चक्र एक 
साथ घूमते रहे | इसका बेन श्ागामी भ्रध्याय में देखिये । 


तीसरा अध्याय 


बाक्सर-विद्रोह 


यूरोपियन शक्तियों ने किस निल्लेजता से चीन का सवेस्व- 
हरण करने का प्रयत्न किया और उसमें वे क्रितनु सफल हुई, 
इसका कुछ उल्लेख हम पिहले अध्याय में कर शआये हैं। वस्तुतः 
साम्राज्यतब्राद्‌ इतने नग्न रूप में संसार के इतिद्दास में बहुत कम 
प्रकट हुआ दे | दूसरों की भलाई या धमं श्रादि की आड़ भी, 
जो साम्राज्यविस्तार का श्रावश्यक अंग मानी जाती दे, चीन में 
नहीं ली गई | यहां न बहाना था, न परदा | पं० जवाहरलाल के 
शब्दों में “तमाम बेहूदगियों को साथ में ल्षिये हुए साम्राज्यवाद 
नग्न रूप में खड़ा था ।” 
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एक ही साम्राज्यवादी देश किसी राष्ट्र का आर्थिक, नेतिक 
आर सामाजिक जीवन नष्ट करके उसे कुचल डालने के लिए काफी 
होता है, और जहां ब्रिटेन, फ्रांस, जमनी, रूस तथा जापान 
श्रादि सभी साम्राज्यवादी देश मिल्ल कर लूटने लग गये हों, 
वहां चीन की कितनी दयनीय अ्रवस्था होगी, इसकी थोड़ी बहुत 
कल्पना की जा सकती दहे। चीन बुरी तरह पस्त पड़ा था। 
ध्यफ़ीम ने उसका नतिक पतन कर दिया था । रोजमर्रा विदेशियों 
द्वारा अपने राज्य में व्यापारिक और शाथिक अधिकारों पर 
कछ्ज़ा होते देख कर चीनी अपने को अ्रधिकाधिक दीन, विवश 
ओर असहाय श्रमुभव करने लगे थे । साहस ओर झआत्मा- 
भिमान परतंत्रता के साथ नहीं रह सकते | 

नंपोलियन के शब्दों में चीन “एक सोता हुआ दत्य” था, 
लेकिन साम्राज्यवाद्‌ नें उस सोते हुए देत्य को मकमोर कर जगा 
दिया | इतना बड़ा राष्ट्र कब तक सोता ? बहुत से नवयुवक, 
जो विदेशों से शिक्ममा प्राप्त कर श्राये थे, अपनी मांतृभूमि की 
दुदेशा देख कर चुब्ध हो उठे । उन्होंने देखा कि उनकी माठ्भूमि 
श््रनाथ सी है। जो देश चांहता है, ग्राकर चीन की रेलवे और 
खानों पर अधिकार कर लेता है, बन्द्रगाहों पर ऋष्ज़ा कर लेता 
है शोर तरह तरह की रियायते पा लेता है । देश की व्यापारिक 
ओर आआधिक नीति का नियंत्रण भी ध्म्य राष्ट्रों के हाथ में चला 
गया है। अन्य सब राष्ट्रों के विरुद्ध इन नवयुवकों में घृणा के 
भाव पेदा द्वोने क्गे, लेकिन इसके साथ द्वी उनमें यद्ट दिचार 
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भी उत्पन्न होने लगा कि आखिर यह सब क्‍यों हो रहा है ? 
हमारी सरकार क्यों नहीं इन राष्ट्रों का विरोध करती ? उसी की 
नपुंसकता से तो हमारे देश की इतनी दयनीय दशा है। वही 
तो हमारे देश के पतन की जिम्मेवार है। बस, यह खयाल' 
आते ही चीन की विदेशी मेंचू सरकार के विरुद्ध शिक्षित नव- 
युतकों में अ्रसन्‍तोष का भाव पदा होने लगा। इन नवयुवकों में 
बिदेशी राष्ट्रों कु साथ साथ अपनी मच सरकार के विरुद्ध भी 
च्तोभ और रोप का भाव शनेः शनेः बढ़ने लगा । 
चीन की मंच सरकार न केवल विदेशी राष्ट्रों के मुकाबले में 

कमजोर थी, लेकिन उसका श्रान्तरिक शासन भी निहायत कम- 
जोर व निकम्मा था। केन्द्रीय सरकार की समस्त चीन में कोई 
पूछ न थी | राज कमचारी अपना धअ्पना प्रभाव बढ़ाने में मस्त 
थे । सभी लालची और रिश्वतखोर थे। प्रजा की कहीं पृछ्ध न 
थी | हर एक प्रान्त और हर एक ज़िला स्वतन्ब था। प्रान्तीय 
ओर जिक्षा शासक जनता का बुरी तरह शोषण करते थे। यह 
सब देख कर तरुण चौनी दल यह सममने लगा कि जब तक 
देश की शासन-पद्धति में काफी परिवतेन न किया जायगा, उसे 
प्रजा के प्रति उत्तरदायी ओर शक्तिशाल्ली न बनाया जायगा, तब 
तक देश को अन्य विदेशियों के पंजे से छुड़ाना सम्भव नहीं है । 
चीन को नये सिरे से संगठित ओर शक्तिशाज्षी बनाने के उत्सुक 
दह्य के नेता थे डा० सनयातसेन | शअभी तक भी यह दल अ्रपना 
पृ संगठन न कर सका था। उसका काम देश में फल्ला तो बहुत 
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हुआ था, लेकिन गुप्त समितियों के रूप में। इस का बयान 
कुछ विस्तार से करने की आवश्यकता है, जो हम श्यागामी अध्याय 
में करेंगे । 

डा० सनयातसेन के दल के अलावा एक ओर दल भी था. 
जो विदेशियों के तो बहुत बरखिलाफ था, लेकिन शासन-प्रणाली 
में क्रान्तिकारी परिवतेनों का भी विरोधी था। चीन सरकार के 
अनेक उच्च अधिकारी इसी दल में थे। राजवंश के भी अनेक 
प्रमुख सदस्यों की इस दल्ल से गुप्त सहानुभूति थी । स्वये राजमाता 
जूत्सी इस दल की घनिष्ट मित्र थी। सम्राट को हटा कर और 
'शासनाधिकार अपने हाथ में लेकर उसने सेना को आधुनिक ढंग 
पर शिक्षित और संगठित करने का यत्न किया। रक्ता के लिए 
उसने फोज की स्थानीय टुकड़ियों का भी सद्भठन किया। ये 
सेनिक टुकड़ियां अपने को “ई हो चुआन? ( पवित्र एकता की 
मुष्टिका ) कहती थीं। यूरोपियनों ने इन्हीं का नाम “बाक्सर' 
रक्‍्खा था | इन लोगों ने बौद्ध मन्दिरों आदि में बेठ कर विदे- 
शियों झऔर उनके धमे को अपने देश से निकालने की प्रतिज्ञा 
की | 

ज्यों ज्यों चीन में विदेशियों के षड़यन्त्र बढ़ते जाते थे, लोगों 
में विदेशियों के प्रति घृणा के भाव भी बढ़ते जाते थे | जनता में 
फैलने वाले इस भाव से भी बाक्सरों के आन्दोलन को बहुत 
बल मिला | बाक्सरों की मनोशत्ति उनके निम्नलिखित घोषणा- 
पत्र रे ज्ञात होती है ४-- 
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“विदेशी शान अपने साथ ईसाई धम का सिद्धान्त लेकर 
ग्राये हैं | उन्होंने बहुत से दुष्टों 4 लोभियों को अपने धर्म में 
मिला लिया दे। वे हमारे साथ श्रत्याचार भी करते हैं ओर हमारे 
आदमियों को बहकाते भी हैं। यहां तक कि हमारे यहां के बड़े 
बड़े राजकमंचारी भी धन के लोभ में पड़ कर इन विदेशियों के 
दास बन गये हैं। ये विदेशी शैतान हमारे देश में रेल और तार 
बना कर, तोप और बन्दूंके बना कर, इंजिन और बिजली के 
ल्म्प बना कर बहुत प्रसन्न हो रहे हैं| ९ » »” इन विदेशियों को 
देश से निकाल देना चाहिये, इनके घर ओर गिरणे जला दिये 
जाने चाहिये और इनकी सारी सम्पत्ति नष्ट कर दी जानी 
चाहिये। इनका कहीं नाम निशान भी न रहे | ये सब काम तीन 
बरसों में हो जाने चाहिये | श्रव ये दुष्ट नष्ट होने से नहीं बच 
सकते ।” 

इस घोषणा मे बाक्प्तर विद्रोहियों की मनोवृत्ति और विद्रोह 
के कारणों पर अ्रच्छा प्रकाश पड़ता है। यह आन्दोलन लगा- 
तार फेलता जा रहा था। यूरोपियनों और विदेशी मिशनरियों 
का इन कट्टर देशभक्तों से विद्रोह होना ल्लाजमी था। एक दिन 
शान्तुंग फे एक अंग्रेज पादरी ने उन्हीं के मंदिर में उनके धर्म की 
निन्‍दा की, वे अपने को रोक न सके। वह पादरी मार दिया 
गया, कुछ ओर यूरोपियन व चीनी ईसाई पादरी भी मारे गये । 
विदेशी शक्तियों के कहने पर चीन सरकार ने खून शआऔऔर कतत्ल 
के मुज़रिमों को सजा भी दी, लेकिन तब तक यह श्रान्दोलन 
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'बडुत बढ़ गया था। १३ जून १६०० को पेकिग में बाक्सर- 
विद्रोह आरम्भ हुआ और तेजी से सब झोर फेल्ल गया। पेकिंग 
'से तिन्‍्तसिन जाने वाली रेलवे लाइन बिलकुल तोड़ ढाली गई, 
'तार के खम्भे उखाड़ दिये गये, विदेशियों की तमाम सम्पत्ति 
जला दी गई, कई दिनों तक विदेशियों, और चीनी पादरियों की 
हत्या होती रही | हजारों चीनी ईसाई मार डाले गये और अन्त 
में पेकिग की बड़ी बड़ी दुकानें जला दी गई। राजकुमार तुशझान 
आर राजवंश फे दूसरे लोग ये उपद्रव स्वये करा रहे थे । 

सारे देश में भयेकर उत्पात सच गया था। विदेशियों की 
'स््रियां और बच्चे, जिन्होंने किसी प्रकार लुक छिप कर अपनी 
जान बचाई थीं, आ झाकर विदेशी राजदूतावासों में शरण 
ले रहे थे । १६ जून को बिदेशी राजदूतों को समांचार मिला 
कि यूरोप की महाशक्तियों ने चीन के साथ युद्ध प्रारम्भ कर 
'दिया है। चीन सरकार ने उनसे यह भी कद्द दिया था कि 
चौबीस घयटे के अन्दर यहां से चले जाओ, अन्यथा हम 
तुस्दारी ज्ञान के जिम्मेबार न होंगे। इसके दूसरे दिन ही एक 
मंचू अफसर ने जमन राजदूत बेरन वान कटल्लर को मार 
डाला | 

चीन सरकार ने कुछ दिन बाद विदेशी राजदृतों को सकुशल 
समुद्र तट पर पहुचा देने के लिए लिखा, लेकिन वे सतब्न अपनी 
अपनी सेनाओं के आने को प्रतीक्षा में वद्दां से न गये । 
'एक जमेन सेनापति के नेतृत्व में, जिसे केसर की यह आज्ञा 
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प्राप्त थी कि चीनियों के साथ हणों की तरह क्ररतापूवक व्यव- 
हार करना, इंग्मेयड, अमेरिका, रूस, फ्रांस और जापान आदि 
विभिन्‍न राष्ट्रों की सेनाओं ने मिल कर तिन्‍्तसिन से पेकिंग की 
ओर कूच की । इस कूच में सभ्य राष्ट्रों की सेनाओं से चीन की 
निरपराध जनता के साथ जो बबेरतापूर्ण दुब्धवह्दार किया, उसकी 
भी एक करुख कहानी दै। बहुत से लोगों ने इनके हाथों पड़ने 
की अपेत्ता आत्मघात करना अच्छा समझा। बहुत सी स्त्रियों 
ने छोटे छोटे पेर होने के कारण भागने में असमथे होकर 
आत्महत्या कर ली। मित्र राष्ट्रों की फौजों के 'माच” के पीछे पीछे 
मौत, आात्मह्या और जलते हुए गांवों का तांता भी चल्ना | 
ऊड़ाई के एक अ्रप्रेज सम्बाददाता ने इस “माचे? का हाल बताते 
हुए लिखा था-- 

“ऐसी भी बाते हैं , जिन्हें में लिख नहीं सकता और जो 
इंग्लयड में कप भी नहीं सकेगी | लेकिन वे बाते बता देगी कि 
हमारी यह पश्चिमी सभ्यता जंगलीपन के ऊपर पीतल की 
चालिशमात्र है ।” 

कुछ दिन तक युद्ध के बाद २६ अगरत को पेकिंग पर कब्जा 
कर लिया गया और मि० लिच के कथनानुसार “उसके मंदिरों में 
घोड़े बांध दिये गये और यदि ललितकल्ला सम्बन्धी कोई इजारों 
वर्षों की प्राचीन वस्तु मिल्ली तो वह या तो तोड़ फोड़ दी गई 
या चुरा ली गई । पेकिंग शहर की जिस गल्ली में में रहता था, 
वहां से मेंने एक सप्ताह तक गाड़ियों को इधर से उधर किताये 
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ढोते देखा ८ /८ ८ ये किताब राजमहक्ष के सामने फे आंगन में 
लाला कर आग में डाली जा रही थीं। हजारों पुस्तकें इसी 
तरह नष्ट कर दी गयी थीं *८ *८ » ।” विदेशियों के पेकिंग आने 
से पहले ही राजमाता शआरादि सियान चले गये थे । 

पेकिंग पर अधिकार करने के बाद चिल्ली#प्रान्त पर अधिकार 
करने के उपाय सोचे जाने लगे, लेकिन इन शक्तियों की अपनी 
ही आपसी लाग डांट और कुछ संयुक्तराष्ट्र अमेरिका के रुख 
के कारण चीन का बटवारा न हो सका | पर फिर भी जो सन्धि 
हुई, वह उसके लिये अत्यन्त शअ्रपमानजनक थी । पुरानी व्यापा- 
रिक सन्धियां दोहराई गई । बहुत से किले नेस्तनाबूद कर दिये 
गये, व्यापारसम्बन्धी नई रियायते ऐठ ली गई ओर हरजाने 
के तोर पर विदेशी सरकारों, संस्थाओ्रों, धामिक सभाओं ओर 
व्यक्तियों को चीनी राजकोष से पौने सात करोड़ पोंड ( एक 
झशारब रुपये ) देने पड़े। सबसे भयानक चोट यह कि बाक्सर 
श्रानदोजनन के तमाम देशभक्त नेताओं को बागी करार देकर चीनी 
सरकार को उन्हें मोत की सज्ञा देनी पड़ी। चीन राजवंश के 
राजकुमार को बर्किन जाकर जमेन राजदूत के वध के लिये केसर 
से माफ माँगने के लिये विवश किया गया | जमन सेनिक इसी 
युद्ध में पेकिंग की प्रसिद्ध वेधशाज्ा के बहुमूल्य यन्त्र चुरा कर 
बलिन ले गये थे । 

*# आाजकल्न यद होपे-इ ( पीले दरिया के उत्तर में ) नाम से 
प्रसिद्ध दे । 
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इधर पेकिग में ये सब घटनायें हो रही थीं, उधर रूस ने 
मंचूरिया में बदुत सी सेनाये भेज दीं। अन्य राष्ट्रों के विरोध करने 
पर उसने सेनाये वापस करने का वचन तो दिया, लेकिन बापस 
करने के बदले बह समेनाये बढ़ाता गया। इसी श्ररसे में रूस ने 
चीन को फॉांसा देकर कितनी ही और मांग भी उससे स्वीकृत करा 
लीं। रूस क॑ यह प्रगति सहन न करते हुए जापान ने १६०४ में 
रूस से लरा, छ्ेड़ दी। लेकिन यह लड़ाई चीन के लिये उसके 
तटस्थ रहने +. बात्रजद भी बहुत खतरनाक साबित हुई। युद्ध से 
होने गाजा »$ लाभ तो उसे हुआ नहीं ओर युद्ध की सब द्वानियां 
उमे हुई | यु. हुआ था चीन के प्रदेश मंचूरिया के वक्तश्स्थल पर | 
मंचूरिया में चानियों के हजारों घर तहस नहस दो गये । 
जब उन दोतां देशों ने सन्धि की, तो चीन से बिना पूछे ही 
मंचूरिया को भ्यापस में बांट लिया । मंचूरिया में रूस ने जो रेलवे 
बनाई थो, उ 7का भा एक बड़ा हिस्सा जापान को मिला। पोटे 
आाथर और ियाओतुग प्रायद्वीप भी उसे मिले, जो चीन से होने 
वाले युद्ध के चाद उसे वापस करने पड़े थे। 

विदेशियों ने दमन के द्वारा बाक्सर आन्दोलन को नष्ट कर 
दिया, लेकिन ये चीन में उत्पन्न सुधार-भावना और विदेशियों के 
प्रति घृणा को नहीं दबा सके। इसके विपरीत “विदेशियों ने 
विद्रोह-इमन के लिये जो बबेर अत्याचार किये थे, उनके कारण 
उनमें विद्रोहा/ग्न और भी प्रज्ज्वलित हो उठी । सभी क्लोग क्रान्ति- 
कारी सुधारों द्वारा चीन को अधिक बलवान और श्रधिक उन्नत 
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बनाने की आवश्यकता अनुभव करने लगे। स्त्रयं राजमाता भी 
अरब सुधारों के पक्ष में हो गई | वह भी जनता को शासन-विधान 
श योर प्रतिनिधि शासन देने की बात करने लगीं। विदेशों के 
शासन-विधानों का श्रध्ययन करने कमीशन विदेशों में भेजे गये | 
सन्‌ १६०६ में यह भी घोषणा कर दी गई कि शीघ्र ही प्रतिनिधि- 
शासन जारी कर दिया जायगा | 

लेकिन राजमाता की मातहती में चीन सरकार जो कदम 
बढ़ा रही थी, चीन की जनता उप्तसे भी तेजी से आगे बढ़ रही 
थी । चीन सरकार उन्नति के प्रयत्न तो जरूर कर रही थी, लेकिन 
चीन की अ्रवनति के लिये भी तो वही जिम्मेवार थी। चीन की 
सरकांर ने ही तो ऋणों ओर हरजाने की रकमों के बदले में 
अपने देश की आय की भिन्न २ मदे और साधन विदेशियों के 
पास रहन कर दिये थे, उप्ती ने तो अपने प्रदेश और बन्द्रगाह 
विदेशियों को सौंपे थे भर उन्हें लूट की श्राज्ञा दे दी थी.। इसलिये 
उसके विरुद्ध अ्मन्‍्तोष और भी तींत्र गति से बढ़ रहा था । 
बांक्सर-दलल,, जो विदेशियों का शासन तो पत्नटना चाहता था, 
लेकिन शासन-प्रणात्री में क्रान्तिकारी परिवतेन के लिये तयार न 
था, विद्रोह-दमन के बाद पस्त हो चुका था। इसलिये डा० सन- 
यात सेन का दल इन दिनों खूब तरक्की पर था, लेकिन इसकी 
कथा शआगामी प्रष्ठों में पढ़िये । 


- -4क-+०-पीडय 0माहि:-००यु#- 


चोथा अध्याय 
सनयात सेन ओर प्रजातन्त्र को तेयारी 


महान संगलमय भगवान की प्रकृति का यह नियम सा बन 
गया है कि जब कोई देश लगातार अवनत हो रहा हो, तब उसके 
उद्धार के लिये कोई महान आत्मा अबतार ग्रहण करती हे ; 
प्रत्येक देश का इतिहास इस नियम का साक्षी है। ये महान 
आत्माय देश को अवनति के गढ़े से बचाती हैं, देश में सामा- 
जिक या राजनतिक क्रान्तियों का नेतृत्व करती हैं और देश को 
झत्याचारी सरकार या विदेशी दासता से मुक्त करा देती हैं ' 
इतिहास में इन महान विभूृतियों का नाम अमर हो जाता है और 
झाने वाली सन्‍्तति सदा उनकी प्ृज्ञा करती है। महांत्मा बुद्ध, 
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हजरत ईसा ओर मुहम्मद, शंकराचाये, सम्राट अशोक, शिवाजी, 
गुरु गोविन्द, नेपोलियन, विस्माके, ऋषि दयानन्द, लेनिन और 
म० गान्धी शआादि इसी नियम के उदाहरणणा मात्र हैं। 

चीन की भी श्रवस्था कम दयनीय न थी । पिछले प्रष्ठों में हम 
चीन की आन्तरिक और अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति के बारे में कुछ जान- 
कारी प्राप्त कर चुके हैं | विदेशी राष्ट्र उसे मनमाने तौर पर लूट 
रहे थे , कोई रोकने वाजा न था। देश की शझ्ान्तरिक स्थिति 
बहुत ह्वी बिगड़ती जा रही थी । केन्द्रीय सरकार स्वयं ही अन्याय, 
ध्रत्याचार व ज़ोरो-ज़ुल्म पर श्राश्रित थी, प्रान्तीय सरकारों को 
कहां से रोकती ? प्रान्तीय सरकारों पर उसका कोई दबदबा 
था। वे अपने को स्वतन्त्र समकती थीं। उनका जोर व जुल्म 
सीमा पार कर गया था। जनता में इस स्थिति के विरुद्ध अस- 
न्तोष होना स्व्राभाचिक था। लेकिन छोटे बड़े अधिकारियों द्वारा 
सदा उस अ्रसनन्‍्तोष का दमन कर दिया जाता और उसके नेताओं 
को कुचल्ल दिया जाता | डा० सनयात सेन ने स्वयं तत्काल्लीन स्थिति 
का वर्णन करते हुये लिखा है--“चीन में राजनेतिक पुस्तक या 
समाचार-पत्र नहीं आने दिये जाते, उन्हे पास रखना भी अपराध 
है , चीन का भूगोल भी थोड़े से अधिकारियों के सिवा किसी 
को नहीं पढ़ाया जाता और न पढ़ने की आज्ञा ही है, दूसरे 
देशों का भूगोज्ञ तो दूर की बात है। राजनियम या कायदे- 
कानून भी केवल विशेष अधिकारियों के सिबा और कोई नहीं पढ़ 
सकता । सेना-विभाग की पुस्तक का रखना भी ऐसा भारी अप- 
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राध हे कि उसके लिये प्राणदूयड से कम कोई सजा ही नहीं है। 
किसी प्रकार का नया शआविष्कार करने की श्राज्ञा नहीं है, इसके 
ल्षिए भी प्राणदूयड का विधान है ।? इस प्रकार अपना मेचू राज्य 
कायम रखने के लिये मंच सरकार चीनी जनता को अश्रन्धकार में 
रख रही थी | चीन इतिहास के एक लेखक के कथनानुसार तो 
“ठीक निशाना मारने वाले सिपाही को भी बहुत अच्छी नजर 
से नहीं देखा जाता था, क्योंकि मंच अधिकारियों की सम्मति 
में जो सिपाही ठीक निशाने को मार सकता था, वह चाहे तो 
उन्हें भी निशाना बना सकता था ।” चीन की यह द्वान्नत थी, जब 
चीन के उद्धारकर्ता डा० सनयाब सेन कायेक्षेत्र में आये । 


जन्म ओर शिक्षा 


नवीन चीन के निर्माता डा० सनयात सेन का जन्म १८६७ 
ई० में क्वांट्रेग प्रान्त के चाओ हुग गांव में हुआ था । बचपन से 
ही ये बड़े प्रभावशाल्ली ओर होनहार थे | प्रत्येक वस्तु का निरी- 
क्षय ओर मनन -- यह बालपन से ही इनका स्वभाव था | चीन 
के रहन सहन शोर रीति रिवाज के अ्रध्ययन का शौक श्राप को 
बचपन से ही था | वतमान व्यवस्था के प्रति विद्रोह की भावना 
भी आप में बचपन में उत्पन्न हो गई थी | चीन में उन दिनों यह 
रिवाज़ था कि स्त्रियों के पेर छोटे रखने के लिये उन्हें जोदे की 
जूती पहनाई जाती थी। छोटे पैरों में बिशेष सौन्दर्य माना जाता 
था, लेक्रिन इससे लड़कियों को मर्मान्‍्तक पीड़ा होती । अपनी 


श्द चीन का स्वाधीनता-युद्ध 


बहन की कराह और रोदन को सुन कर बालक सनयात सेन का 
हृदय पसीज उठा । उसने माता से प्रबल अनुरोध किया कि बहन 
को यह पीड़ा न दी जाय | पहले तो माता ने न माना, लेकिन 
बालक का विशेष आग्रह और युक्तिवाद देख कर वह मान गई 
ओर इस तरह चीन के इस महान सुधारक का पहला सुधार 
अपने घर से प्रारम्भ हुआ | बड़े होने पर तो सनयात ने इस 
अमानुषिक प्रथा के विरुद्ध तीत्र आ्रान्दोल्नन किया | अब यह प्रथा 
चीन से नष्ट भी हो गई है । 

श्य८ वध की श्रवस्था में सनयात अपने गांव से जलमाग 
द्वारा मकाश्मो गया। वह श्रग्रेज्नी जहाज़ पर गया था। उसने 
इससे पहले कोई बड़ा जहाज़ न देखा था | यह विशाल्न पोत देख 
कर उस की श्रांख खुल गई । उसे मालूम हुआ कि चाओ हुग 
गांव के बाहर की दुनिया कितनी उन्नत है। लेकिन इसी भाव के 
साथ ही उसे यह भी ख्याल ध्ााया कि हम चीनी ऐसे जहाज 
क्यों नहीं बना सकते ? हम में कोई न कोई कमी जरूर है। 
सनयात सेन कहते हैं कि “मुझे जहाज़ के इंजिन या बायलर देख 
कर कोई खयाल पे नहीं हुआ, लेकिन जब मेंने लोहे का एक 
लम्बा शहतीर देखा, तो में हैरान हो गया | इतना भारी शहतीर 
केसे बनाया होगा और कारीगर इसे केसे उठा कर जहाज पर 
लाये होंगे ? विदेशों ल्लोग इतना त्रड़्ा काम कर सकते हैं और 
हम चीनी नहीं । जरूर वे हम से ऊंचे हैं ।” यह वेदना डा० 
सनयात सेन के हृदय में शआ्राजन्म रही ओर इसी भेदभाव को दूर 
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करने के लिये -- चीनियों को अन्य राष्ट्रों जसा उन्नत बनाने के 
लिये उसने श्रपना समस्त जीवन अपित कर दिया | 

होनोलूल (अमेरिका) में तीन चार व शिक्षा प्राप्त करने 
के बाद वे फिर चीन श्राये ओर द्वांगकाँग के मेडिकल कालेज में 
शिक्षा प्राप्त करने लगे | चीन आते समय ही उन्हें अपने देश 
की वास्तविक स्थिति का ज्ञान हुआ । तट पर जहाज लगने से 
पहले कस्टम वालों ने उन्हें बहुत तंग किया | कस्टम कमेचा रियों 
को दिखाने के बाद सनयात सेन ने अपना सब सामान बांध ल्लिया, 
लेकिन इसी समय एक दूसरे श्रफसर आये और सामान खोलने 
के लिये कहने जगे । सनयांतसेन ने कहा कि सामान देखा जा 
चुका है | हम “लिंकिन' टक्स लेने वाले हैं, इसलिये दूसरी बार 
दिग्वाओ | सनयात ने सामान दिखा दिया ओर फिर बांध दिया। 
कुछ मिनट बाद तीसरे श्रफीम के श्रफसर अये ओर फिर सामान 
खोलने के लिये कहने लगे | सनयात ने बहुत क्रोध के साथ फिर 
सामान खोला ओर बांधा | कुछ ही मिनट बीते होंगे कि चोथे 
अफसर श्राये ओर फिर सामान दिखाने के लिये कहने लगे। 
स्वाभिमानी सनयात यह अपमान सहन न कर सके, बोले-- 
“बाहियात, में नहीं दिखाऊंगा |”? “हम मिट्री के तेल वाले हैं ।”” 
“क्या मेरे छोटे से सन्‍्दूक ओर बिस्तरे में कनस्तर हो सकता 
है ?” बात बढ़ गई, पर अन्त में सनयात ने सामान न दिखाया | 
उन्हें इसी समय मालूम हुआ कि चीन में रिश्वतखोरी किस 
सीमा तक बढ़ी हुई है ? उसी समय उन्होंने चीन सरकार की 
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आलोचना करते हुये यात्रियों को सरकार के सुधार की आव- 
श्यकता बतानी शुरू की | उन्होंने कहा कि “जिस सरकार के 
अफसर इतने रिश्वतखोर हैं, वह सरकार स्वयं भी शअ्रत्यन्त दृपित 
आर त्रुटि-पण होगी ।” 

अपने गांव में श्राकर उन्होंने एक ऐसा काम कया, जिस 
से उन्हें शीघ्र ही गांव भी छोड़ना पड़ा। श्रमेरिका-प्रवास से सन- 
यात सेन में अन्धविश्वास की भावना न रही थी । एक दिन किसी 
प्रसंग में गांववाल्ोों से वे कहने लगे कि हमारे मन्दिरों के देवता 
भी केसे हैं, जो न अपनी रक्षा करते हैं और न अपने प्रजक चीनियों 
का दुख द्रिद्र दूर कर सकते हैं । यह कह कर उन्होंने मनिद्र में 
प्रतिष्ठित मृति की अंगुलि तोड़ दी | इस पर गांव में हल्ला मच 
गया ओर स्थिति यहां तक नाजुक हो गई कि उन्हें गांव से बाहर 
भेजने में ही माता-पिता ने भक्ना समझा। इसके बाद भी उन्हें 
निर्वासित रहना पड़ा और बरसों निर्वासित रहना पड़ा, लेकिन 
यह निर्वासन सबसे विचित्र और दुःखप्रद था । 

गांव से जाकर वह केयटन और हांगकांग के मेडिकल्न स्कूल 
व कालेज में दाखिन्न हुये । सनयात सेन की इच्छा ओर रुचि थी 
सेनिक या कानूनी शिक्षा प्राप्त करने कौ, लेकिन चीन में कोई 
सैनिक या कानूनी विद्यालय ही न था | इसलिये विवश हो कर 
उन्हें डाक्टरी पेशा स्वीकार करना पड़ा | वह चाहते तो भाई के 
साथ मित्न कर रुपया कमा सकते थे, लेकिन अपना सब हिस्सा, 
जो भाई से प्राप्त हुआ था, यद्द कह कर भाई को लौटा दिया कि 
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धन ने मुझे. कभी आाकृष्ट नहीं किया । मेडिकल कालेज में पढ़ते 
समय ही झ्लापका चीन की गुप्त क्रान्तिकारिणी सभा से 
परिचय हुआ । 
कायचेत्र में 

कालेज से निकलते ही आपने प्रजञातन्त्र चीन के मधुर स्वप्नों 
को पूरा करने के लिये काम शुरू कर दिया। मकाओ्रो में आप 
शीघ्र ही प्रसिद्ध हो गये | दुकान में वे घायलों की चीरफाड़ करके 
उन्हें ठीक करते ओऔर बाकी समय में घायल्ल देश की चिकित्सा 
ओर मेचू शासन की चीर-फाड़ की योजनाये 'बनाते। मकाओ 
आर केणटन प्रदेश में उन्होंने चीन-पुनरुद्धार सभा के नाम से 
अनेक गुप्त सभाये स्थापित कीं। लेकिन मकाओ में अनुकूल 
वातावरण न देख कर शाप केण्टन में आ गये । यहां मंचू-शासन 
के विरुद्ध गुप्त सभाओं का सड्गठन और भी जोरों से होने लगा | 
कुछ ही वर्षों में आपने इन सभाओं का बहुत सुन्दर ओर दृढ़ 
सक्बुठन कर लिया | 


प्रथम विद्रोह का संगठन 


१८६४ के चीन-जापान युद्ध के बाद चीन में दुबल ओर 
अआअत्याचारी समंचू सरकार के विरुद्ध जनता में श्रसन्तोप बहुत तीत्र 
हो चुका था। सेना भी असन्तुष्ट हो चुकी थी, कैयटन में 
विद्रोह हो गया। पुलिस भी सेना से मिल गई, नागरिक लूटे 
जाने लगे | ५०० नागरिकों का एक छेपुटेशन केयटन के गवनर 
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से श्रपनी विपत्ति की कथा कहने गया। सनयात सेन भी इस 
डेपुटेशन में थे | पर मूर्ख गवनर ने डेपुटेशन को ही विद्रोही करार 
देकर केद करने की आज्ञा दे दी। बहुत से पकड़े गये । लेकिन 
सनयात सेन निकल भागे ओर गुप्त रूप से अपने साथियों को 
छुड़ाने का प्रयत्न करने लगे। केयटन से १५० मील स्वाटो के 
बिद्रोही द्न को मिला कर आपने एक और क्रान्तिकारी षड़यन्त्र 
का संगठन किया | श्राप का उद्देश्य था साथियों को छुड़ाना और 
ओर केण्टन को मेचु सरकार से स्वतन्त्र कर के वहां मंच सरकार 
से लड़ने के मुख्य केन्द्र स्थापित करना । बन्दूक, पिस्तोौल, बारूद 
आ्रादि जोरों से इकट्ठा होने लगा ओऔर दल्ल की वृद्धि के लिए 
हांगकांग और इधर उधर भर्ती के लिये श्रादमी भेजे जाने लगे । 
बिद्रोह की पूणे योजना बन चुकी थी । सब दल केणटन में इकट्ठे 
हो रहे थे। सबको क्या क्‍या करना है, यह भी बताया जा चुका 
था। सिफे पल्नीता सुलगाने की देर थी कि स्वाटो से तार मिल्ला 
कि भेद खुल गया है। सरकारी सेना और पुलिस ने दमन का 
वजञ्ञ उठाया ओर बहुत से विद्रोही गिरफ्तार कर लिये गये, 
लेकिन आप किसी तरह भाग निकले ओर चीन की सीमा से 
पार हो गये । 

इसके बाद वे कई महीनों तक इधर उधर घृमते रहे। मंच 
सरकार भी उनके खून की प्यासी हो रही थी । जापान, झअमे- 
रिका, जमनी ओर ईंगलेयड सब देशों में उन्हे मारने के लिए 
मंचू सरकार ने दूत भेज दिये। अ्रक्तूबर १८६६ ६० में वे लन्डन 
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के चीनी राजडूताबास में किसी तरह गिरफ़्तार भी हो गये। 
मारी कार्रवाही चीन सरकार की ओर से चुपचाप हुई थी | डॉ० 
सनयात सेन ने वहां रहने वाले अपने मित्र मि० केगटली के पास 
इसकी सूचना गुप्त रूप से भिजवा दी | मि० कणटली ने इंगलेयड 
के प्रधानमन्ब्री से मिलजुल कर उन्हें रिहा करा दिया | इस घटना 
से आप संसार भर में प्रसिद्ध हो गये । 

इसके बाद सनयात सेन ने विभिन्न देशों में प्रम घूम कर 
महान क्रान्ति की तेयारी शुरू की। विभिन्न देशों के प्रवासी 
चीनियों की मदद स आपने स्थान स्थान पर क्रान्तिकारी दल 
म्थापित किये। चीन में गुप्त कमेटियां स्थापित करने के लिये 
बाहर के देशों में श्राप रुपये इकटद्ठे करते और शस्त्रा्न आदि भेजते 
गहे | इसके बाद जापान के योकोहामा में बहुत समय तक वे 
अपने काय का संगठन करते रहे | इन्हीं दिनों चीन में बाक्सर- 
क्द्रोह हुआ, जिसका वणन हम पिछले अ्रध्याय में कर चुके 
हैं। यद्यपि इसका दमन कर दिया गया, तथापि चीन में निरन्तर 
असनन्‍्तोष बढ़ता जा रहा था । 


चींन में प्रतिगामी शक्तियाँ 


बाक्सर विद्रोह-दमन के बाद चीन में सुधारों की आवाज़ 
जोरों से उठने लगी । हम ऊपर लिख आये हैं कि १६०६ ई० 
में सुधार करने की घोषणा की जा चुकी थी | इस घोषणा में 
यह बात स्पष्ट कर दी गई थी कि सम्राट अब भी राज्य के अ्रखयड 
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स्वामी हैं। फिर प्रजा को यह विश्वास दिलाया गयाथा कि 
कानून द्वारा शासन प्रणाली में कमेचारियों के अधिफारों में श्राव- 
श्यक सुधार किये जायेगे । इस घोषणा से चीन के सुधारबिरोधी 
दल्म को, जिसमें अधिकांश मंचू सरदार थे, बहुत निराशा हुई। 
उन्होंने राजमाता को उकसाया। फिर सुधारों का विरोध होने 
लगा। नई शिक्षा को नयी सुधारभावना की जड़ समझ कर 
उसे बन्द करने का प्रयत्न होने लगा। प्रबल राजमाता ने युवक 
सम्राट्‌ को अपने वश में कर रखा था। वह सुधार का इच्छुक 
दोता हुआ भी कुछ न कर सकता था | सम्राट्‌ की स्थिति कितनी 
दयनीय और विवश थी, यह उनके श्रपने निम्नलिखित पत्र से 
'डच्छी तरह ज्ञात होता है :-- 

“चाहे मेरा सिर धड़ से अलग कर दिया जाय, मुझे विप 
खिला दिया जाय, परन्तु में राज्य के इस ढकोसले के स्वांग को 
नहीं चाहता। मृत्यु ही मुझे मेरी जिम्मेवारी से छुड़ा सकती हे । 
सतत्यु ही मुझे अपनी ४० करोड़ प्रजा का थोग्य सम्राट सिद्ध 
करेगी। में यह स्पष्ट कर दूँ कि दूसरों की अधीनता में युवराज 
बनने, अपनी प्राणरच्ता करने, न साम्राज्य के कलक को सिर पर 
लेने की अपेत्ञा मेरा सिर यदि उत्तार लिया जाय, तो में उसे कहीं 
अच्छा सममता हूं। मेंने गम्भीरता-पवंछ सब बातों पर विचार 
कर लिया है और अपने प्राणों की बाजी ह्वगा कर भी में अपना 
» काये करूंगा। अनाम का निकल जाना मुमे अत्यन्त श्रप्रिय था। 
फिर मंचूरियां और फारमोसा के जाने से मुझे दुःख हुआ, तृतीय 
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बार कियाउ चाऊ और पोटेशाथेर के छिन जाने से मुझे क्रोध. 
हुआ, मेरा हृदय क्रोध से भर गया | सब बातों पर गम्भीर विचार 
करने के बाद में इस नतीजे पर पहुँचा हूँ कि सिवाय इसके और 
कोई चारा नहीं कि में साम्राज्य के लिये अपने प्राण संकट में 
डाल दूँ ।” सम्राट ने सुधार करने का प्रयत्न शुरू किया भौ, 
लेकिन राजमाता प्रत्येक नये काये में अड़चन डालने लगीं। 
परन्तु अब जनता को जो आश्वासन मिल चुका था, वह वापस 
लेना भी सम्भव न था। जनता में सुधारों के लिए तीव आन्दोलन 
हो रहा था. इसीलिये विवश हो कर नयी घोषणा में वैध शासन 
जारी करने का वचन दिया गया था | इस समय चीनी द्रबार की 
मानसिक दशा श्रत्यन्त विचित्र थी | वह यह श्रमुभव करता था 
कि सुधार दिये बिना काम नहीं चल्ल सकता, लेकिन दूसरी ओर 
पुराने कमचारी, मंचू सरकार ओर खुशामदी द्रबारी यह कहते थे 
कि एक वार प्रजा जागी, लगाम ढीली की कि श्रनथ हो जायगा,. 
इसलिये उसे दबा रखना चाहिये। 


जातीय समभायें 


इस दुविधा फे बीच चीन सरकार कभी इधर जाती थी, कभी 
उधर । विविध समयों पर विविध घोषणाये होती रहीं | २० सित- 
म्बर १६०७ ई० में घोषणा की गई कि एक जातीय सभा बनाई 
जाय | १६ अक्तूबर को प्रान्तों, जिलों और नगरों में भी उसी' 
ब्रकार की जातीय सभाये स्थापित करने की घोषणा की गई | इन 
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जातीय सभाओं की स्थिति केवल परामश देने की थी। इन्ह 
कोई वास्तविक अधिकार नहीं दिया गया था। २७ श्यगस्त 
को घोषित किया गया कि १६१७ में पालमेंट का प्रथम अधि- 
बेशन होगा । 
इन्हीं दिनों राजमाता ओर सम्राट दोनों का देहान्त हो 
“गया । शिशु युवराज राजकुमार चुन की अभिभावकता में गद्दी पर 
बठे । ल्लोग नये शासन से बड़ी बड़ी आशाये बांधने लगे, लेकिन 
सब आशाएं कूठी निकल्लीं | फिर दमन का दौर दौरा चलने लगा । 
युआ्रान शी काई, जो चीन का एक अत्यन्त प्रभावशाली व योग्य 
सेनापति था, बरखास्त कर दिया गयां। शासन की दशा भी 
बिगड़ती गई | 
१४ अक्तूबर १६०६ ई० को प्रान्तीय सभाय बठीं। इन 
सभाओं ने चीन के विधान में सुधार के लिए अनेक मांगे पेश 
कीं । एक साल बाद जातीय सभा ने भी अनेक मांग पेश कीं । 
इसके परिणामम्वरूप ता० ४ नवम्बर १६१० ई० को चीन सम्राट 
की घोषणा हुई कि तीन साल में ही पाल्लेमेन्ट स्थापित कर 
'दी जायगी। 


बिदेशों से सत्र-संचालन 
इन वर्षों के अन्दर चान के जन-आनन्‍्दोल्लन के सूत्र सचाह्नक 
डा० सन्यात सेम विदेशों में बेठे बेठे सृत्न-खंचालन कर रहे 
थे । रुपये से, शत्मों से, अपने विश्वस्त योग्य कमचारियों की 
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सहायता से वह चीन के अन्दर गुप्त समितियों का सुन्दर संगठन 
कर रद्दे थे। सारे चोन में गुप्त समितियों का जाल बिल गया 
था। चीन खरकार भी इस से बेखबर न थी । उन्हें पकड़ लाने 
के लिये पहले ४००० डालर के इनाम की घोषणा कौ गई थी 
आर पीछे से १ लाख डालर तक की घोषणा कर दी गईं, लेकिन 
डा० सनयात सेन हाथ न शञ्याये और न श्याये। कई वार वह 
पकड़ जाने लगे, लेकिन प्रत्येक बार वह बच निकलते । कभी 
देश-भक्ति के नाम से सन ने पकड़ने वाले से श्रपील की ओर 
कभी पहरे से निकल्न भागे | उनके चेहरे पर अलौकिक प्रम तथा 
उत्साह की कलक किसी भी शत्ञु को पसत करने के लिये काफ़ी 
थी। चीन में भी आप काफी समय तक गुप्त रूप से रहे, कई 
बार पुल्लिस व सेना का सामना भी हुआ, लेकिन श्राप बच 
निकले। अनेक पकड़ने वाले आप से बाते करने के बाद पश्चा- 
स्ाप करते हुये वापस चले गये | जिस पुरुष ने इंगल्लेड में उन्हे 
दुतावास में गिरफ्तार कराया था, उसे अपनी नीचता पर इनना 
पश्चात्ताप हुआ कि उसने श्रात्मघात ही कर लिया। उनके इस 
तरह बार बार बच निकल्लने का रहस्य एक लेखक के शब्दों में 
निम्नलिखित है :-- 

“कठोर शब्दों की तो बात ही दूर हे, कठोर विचार तक 
उनके स्वभाव के विरुद्ध हैं। उन्हें. श्रपने साथियों और पड़ोसियों 
का ध्यान रहता है। त्याग या निःस्वाथेता की वह साकार मृति 
हैं। वे पवत पर के ईसा के सदुपदेश की जीवित मूर्ति हैं । उनकी 
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सचाई, सरलता, देशभक्ति और देश के लिये कठिन से कठिन 
यन्त्रणा ओर मृत्यु तक सहन करने की शक्ति ने उन्हें समस्त 
चीनियों का प्रेम-पात्र बना दिया है | वे सताये गये, कैद हुए, 
श्रपमानित किये गये, उनके सिर के लिए पारितोषिक रक्‍खा गया 
उन्हें अपने घर से, अपने देश से, अपने समाज से हाथ धोना 
पड़ा । देश विदेश में अनेक कष्ट सहते हुए घूमना पड़ा। कभी 
एक राष्ट्र ने उन्हें आ्ाश्रय देने से इनकार किया , तो कभी दूसरे 
या तीसरे राष्ट्र ने । किसी भी राष्ट्रीय कपडे के नीचे वे निरापद 
ओर सुरक्षित न रहे । बीस साल तक एक दिन भी उन्होंने यह 
अनुभव नहीं किया कि में अब प्रण सुरक्षित हैं ।? फिर भी वे 
सुरक्षित रहे। जब मंच सरकार ने उनके जीवित पकड़े जाने की 
शाशा छोड़ दी, तो उनके सिर के लिये एक लाख डालर के इनाम 
की घोषणा की गई, लेकिन फिर भी वे मंच सरकार के हाथ 
नहीं श्राये। उनकी और उनके साथ चीन की भाग्यश्री अभी. 
प्रसन्न थी । 


गुप्त समितियों का संगठन 


डा० सनयात सेन की गुप्त समितियों का संगठन ओर काये- 
शेली उन्हीं के शब्दों में सुनिये :-- 

“इम्तारे प्रधान, नायक ओर नेता सभी उत्साददी, बुद्धिमान 
और साहसी मनुष्य थे। हम लोग गुप्त रूप से मिल्लकर इन्हें 
इझपने विधान के झानुसार चुनते थे। हमारी समिति की शाखाएं 
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प्रत्येक प्रान्त में थी। हमारे अधिवेशन भिन्न २ घरों में होते 
थे और हम सभी स्थान बराबर बदलते रहते थे। प्रत्येक जिले 
के कसबों में तीस या चालीस केन्द्र-स्थान थे | प्रत्येक केन्द्र 
में कम से कम १००० मनुष्य इशारा पाते ही बलवा करने ओर 
जिले का काम अपने हाथों में ले लेने कें लिए उथत थे। 
जिलों में समाचार आदि स्वयंसेवकों द्वारा जाते थे और हमारा 
यह व्यवहार मोखिक (लिख कर नहीं) होता था। प्रत्येक जिले 
में हमारे अनुयायिंयों के ऐसे समूह थे, जिन्हें विधिपषेक शासन 
करने को शित्ता दी गई थी । यह लोग इशारा पाते ही पदों को 
लेकर निर्दिष्ट रीति के अनुसार काम करने के लिये तैयार रहते 
थे ।” इस वरणशन से डा० सन की कार्यकुशलता, संगठनचतुरता 
ओर दरदर्शिता की कुछ कल्पना की जा सकती है। 

चोन जैसे विशाल, देश में जहां रेल, तार, या धन्य यातायात 
के साधन दुल्लभ थे, जहां विदेशी शिक्षा तक का प्रचार शुन्य के 
बराबर था, जहां प्रान्तीय सरदार मनमानी करते ओर प्रजा की 
किसी भी जागृति को सहन न करते हुये कुचल देते ,थे, वहां 
उपयुक्त संगठन करना कितना कठिन था, और यह सब काम हो 
रहा था प्रायः चीन से हजारों मील दूर बेठकर । 


चोमुखी जाग॒ति 
डा० सनयातसेन का कार्यक्षेत्र केवल्ल राजनेतिक जागृति तक 
सीमित न था। वे जागृति के सभी ज़त्रों में नेतृत्व कर रहे थे। 


९० चीन का स्वाधीनता-युद्ध 


इसका परिणाम यह हुआ कि नवीन जाग्रति के समय किसी 
देश के जो ल्ष्तण दिखाई देते हैं, वे सभी लक्षण २६११ तक 
चीन में दीखने लगे । सनिक शिक्षा की ओर चीनियों की रुचि 
बहुत बढ़ गई, क्योंकि उन्दें यह अनुभव हो रहा था कि सेनिक 
दुवलता के कारण ही चीन हमेशा परास्त द्ोता रहा है। सामा- 
जिक क्रांति भी प्रारम्भ दो गई थी | लम्बी लम्बी चोटियां और 
श्ियों के पेर छोटे करने के लिये लोहे के तंग जूते भूतकाल्न 
की चीजे बन रही थीं | अफीम के विरुद्ध भी जन-आन्दोलन बढ़ 
रहा था | सरकार ने १६०७ में सब चयडूखाने बन्द कर दिये 
थे | स्त्रियों में भी जागृति होने लगी थी। विरोधियों फे विरुद्ध 
घृणा और असन्‍्तोष के भांव बढ़ रहे थे | आर्थिक पराधीनता 
सभी मुक्ति पाने के क्षिए देश के उद्योगधन्धों की तरक्की 
ओर विदेशी मात्र के बहिष्कार का श्ान्दोक्षन सफल्त हो रहा 
था । मेचू राजवंश की शिथिन्लता और विदेशियों की श्राधीनता 
से देश का वातावरण उसके विरुद्ध हो रहा था। राजमाता 
जूत्सी राजनीतिज्ञ ओर समझदार थीं। सम्भव था कि वे चीनी 
जनता के विदेशी-विरोधी भावों को उकसा कर, राजवंशबिरोधी 
भावों को दबा देती, लेकिन नवस्थर ४६०८ में उनका देहान्त 
हो गया था। इसके बाद चीन के राज्याधिकारियों में कोई चतुर 
राजनीतिज्ञ न रहा था, जो चीनी ज्ञनता के भावों की शक्ति 
और सामथ्य को सममता। इसल्लिए सुधार की अनेक घोषणार्ये 
होने पर भी राजवंश के विरुद्ध झान्दोलन जोर पकड़ता गया। 
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विदेशी शक्तियां भी नये उठते हुए तरुण चीन को बड़े भय से 
देख रही थीं। वे यद्द समझ रही थीं कि यह नया तरुण चीन 
विदेशियों के प्रभुत्व को नष्ट कर देगा, इसलिये वे मेचू-सम्राट्‌ 
को सरकार को जनता में उठने वाले राष्ट्रीय भावों के दमन के 
लिए दबाने लगीं। शिशु-सम्राट्‌ के संरक्षक दुविधा में थे। एक 
ओर जनता का आन्दोलन था, दसरी ओर विदेशी शक्तियों 
की तोप तलवार थीं। वे कभी जनता की बात मानने लगते, 
तो विदेशी शक्तियों से डर कर मानने से इनकार कर देते। 
पालमेंट की स्थापना जल्दी नहीं की गईं । इसी अरसे में आगे 
कोई अधिकार मिल, न मिल, इस भय से विदेशी शक्तियों ने 
चीन सरकार से कुछ नई रियायत भी ले लीं। मंगोल्निया के 
अनेक नगरों में रूसी प्रतिनिधि रहने लगे। जापान ने भी एक 
प्रदेश पर अधिकार कर लिया । अग्रज़ों ने बरमा की सीमा बढ़ा 
स्ती । विदेशी पंजीपतियों को मंचूरिया में रेल बनाने का अधि- 
कार दे दिया गया। विदेशियों स ऋगा भी बहुत बड़ी तादाद में 
लिया गया। इससे चीन में मंच सरकार के विरुद्ध श्रोर भी 
आमन्तोष फेल गया । 


पांचवाँ अध्याय 
विद्रोह ओर प्रजातन्त्र की स्थापना 


विद्रोह के लिये जिस चिनगारी की प्रतोक्षा हो रही थी, वह 
जचुआन प्रान्त में अकस्मात ही लग गई । शासन-सुधार के 
अनुसार चोन सरकार ने रेज्न, तार, नहर, पुल व सड़कों आदि के 
प्रबन्ध कै लिए एक नया विभाग स्थापित किया था । पहले प्रत्येक 
प्रान्त अपनी अपनी रेलों का प्रबन्ध करता था। आमदनी और 
खच सब प्रान्तीय सरकारों के ज़िम्मे था। पर इन रेक्लों का 
प्रबन्ध ठीक न था, इनमें मनमाना अन्धेर होता था, बेईमानी की 
कोई सीमा न थी | बड़े बड़े सरकारी कममंचारी जी खोन्न कर 
रुपया खाते थे | नये सरकारी झ्रधिकारी की योजना यह थी कि 
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सच मुख्य मुख्य लाइन केन्द्रीय सरकार के हाथ में रहे ओर 
शाखाओं का प्रबन्ध पहले की तरह प्रान्तीय सरकार के हाथों में 
रहे । नये अधिकारी ने रेलों की पुनव्येबस्था के लिये ब्रिटेन, फ्रांस, 
जमेनी व अमरीका की संयुक्त कम्पनी से ६० लाख पॉौंड कजे 
लिया और शीघ्र ही ४० ज्लाख पॉड और लेने का विचार प्रकट 
किया । रेल्लों की पुनव्यत्रस्था आवश्यक थी। जनता विदेशियों 
आर अत्याचारी मंच सरकार से पहले ही खिली हुईं थी । प्रान्तीय 
रेलों पर विदेशी सरकारों के रुपयों से मंच सरकार के अधिकार 
को बात सुनते ही वह उन्मत्त हो गई । प्रान्तीय सरकारों के अनेक 
श्धिकारी और धनिक भी जो प्रान्तीय रेलों से खूब नफा कमाते 
थे, इस आन्दोलन के बढ़ाने में सहायक हो गये। सरकार के 
इस उपयोगी प्रस्ताव का भी उल्लटा अथे लगाया जाने लगा कि 
सरकार जनता का वह रुपया खाना चाहती दे, जो लोगों ने रेल के 
लिए कजे दिया था। चीन में झ्राज तक किसी भी सरकारी काम 
का इतना विरोध न हुआ था। सारे समाचार-पत्र बिरोध पर 
तुले थे | देशभक्ति, स्वाथ और अज्ञान का इतना विचित्र संमिश्रण 
था कि उसके आगे तके न चलता था। सरकार का सममाना 
व्यर्थ गया । क्लोगों का श्रम दूर करने के लिये केन्द्रीय सरकार 
ने है फीसदी व्याज पर बाण्ड देने का प्रस्ताव पेश किया, जिससे 
झोगों को यह विश्वास हो जाय कि उनका रुपया मारा न 
जायगा । लेकिन जनता तो विद्रोह के लिये तुली बैठी थी । 
नेताओं ने भी जनता के शाज्ञान का खूब लाभ उठाया | 


* ४ चीन का स्वराधीनता-युद्ध 


अन्य प्रान्तों की तरह जचुआन में भी सरकार-विरोधी 
श्रानदोलन हो रहा था | यहां इस आन्दोल्लन को संगठित रूप से 
चलाने के लिये “चेगतू रेलवे लीग” बनाई गई । इसने यह मांग 
पेश की कि ल्लाइनों का प्रबन्ध फिर पृवेबत्‌ प्रान्तों को सॉप दिया 
जाय | कुछ दिन बाद यह भी आवाज उठाई गई कि सरकार ने 
जो व्याज देना तय किया है, वह हम स्वये ही भूमिकर सरकारी 
खजाने में न सौंप कर वसूल कर ले | इस मांग को कार्यान्वित 
करने के लिये प्रबन्ध समितियां भी बना दी गई। सरकार को 
मान्नगुजारी मिलना बन्द हो गया | मद्दीना समाप्त होते होते इस 
श्रानदोल्लन ने ओर भी प्रबल रूप धारण कर लिया। व्यापारियों 
ने हड़ताल करके दुकान बन्द कर दीं। सरकारी कमचारियों की 
आाफत आरा गई । विद्याथियों ने आन्दोल्लन-प्रचार की एक नई 
युक्ति ढूंढ निकाली | वे लकड़ी के टुकड़ों पर निम्न श्आाशय के 
वाक्य लिख कर नदी में छोड़ देते कि--“चंगतू के सब कमचारी 
मारे गये, “शब्त्र धारण करो” “तुम्हारा सर्वेनाश करने के लिए 
सेना आय रही है ।' लकड़ी के ये टुकड़े जिस गांव में पहुंचते, 
बहीं जोश फल जाता और ल्लोग सतके हो जाते । 

आखिर सरकार की नींद भी खुक्षी । उसने दमन करने का 
निश्चय कर ल्िया। उक्त रेलवे लीग फे सब सदस्य धोखे से 
गिरफ़्तार कर लिये गये। उन्हे गिरफ्तार करके प्रान्तीय वाय- 
सराय ने समझा कि आन्दोलन समाप्त हो गया। इसी आशय 
की रिपोर्ट उस्तने पेकिंग भेज भी दी। नेता गिरफ्तार हो गये थे, 
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लेकिन नौजवानों का उत्साह ठंडा न हुआ था | विद्यार्थी युवकों 
ने जाकर आसपास के ग्रामीणों को सरकार की दमन नीति के 
विरुद्ध उभारा। फलस्वरूप सहस्रों ग्रामीणों ने आकर प्रान्तीय 
राजधानी को घेर लिया, इसके बाद देखादेखी प्रान्त के अन्य 
जिलों में भी विद्रोह फेन्न गया | इन गाँव वाल्लों के पास न पेसा 
था, न शख्राख और न सेनिक शिक्षा। इनके पास केवल एक 
ही चोज़ थी और वह थी इनका उत्साह । सच्चा बल हृदय में 
रहता है, हाथ में नहीं | केन्द्रीय सरकार ने जो सेना भेजी थी, 
वह सफल न हो सकी। श्राखिर जेचुआन के वायसराय ने 
घबरा कर शअ्रपने पद से स्तीफा दे दिया। गुप्त समितियों के 
नेताओं ने जो वस्तुतः आन्दोलन का सूत्रसचालन कर रहे थे, 
२७ नवम्बर को जैचुआन प्रान्त की राजधानी चेंगतू में प्रजातन्त्र 
की घोषणा कर दी |! 


अन्य ग्रान्तों में भी 


जचुआन के पीछे होपेयी प्रान्त में विद्रोह शुरू हो गया। 
वायसराय भाग गये | एक प्रमुख सेनापति मय अपनी -सेना के 
विद्रोदियों में जा मिला । ४८ घरटे में वृूचग और हैंको भी ले 
लिये गये। उस दिन हैंको में मिलने वाले सब मंच्‌ आबालवृद्ध 
मार दिये गये। सरकारी शल्रगार पर भी अधिकार कर लिया 
गया । विद्रोहियों का बल्ल बढ़ता गया | विद्रोही सेनापति जनरल 
लि युआान हुँग के पास इस समय २५००० सुशिक्षित सेनिक थे । 


कि चीन का स्वाधीनता-युद्ध 


नये रंगरूट भी भरती हो रहे थे। सरकारी सेनाओं की बरदी 
खाकी थी, तो इनकी काल्ली। बिद्रोहियों की पतांकाओं पर 
“ट्विसन्‌ हन, माइ ह मन” लिखा रहता था, जिसका थे है नवीन 
हन राजवंश की जय, संचुओ को मारो। समस्त चीन में एक 
स्वांतन्त्रय गीत का प्रचार हो गया था, जिसके कुछ अंशों का 
झनुवाद नीचे दिया ज्ञाता है :-- 

स्वतन्त्रते, स्वरगे की अ्रष्ठतम दिव्य वस्तु 

शान्ति के साथ मिलकर तुम इस प्रृथ्त्री पर करोगी 

सहस्रों विचित्र नये काम | 

शाकाश तक पहुच कर 

बादलों का रथ ओर वायु का घोड़ा बना कर 

शाओ, आशझो, प्रथ्वी पर राज्य करने के लिये। 

हमारे दासत्व के भन्धेरे नरक के नाम पर 

श्राश्यो, हमको अपने प्रकाश के एक किरणा से प्रकाशित करो 

दिन को अपने विचारों में, रात को आपने स्वप्नों में 

में अपनी पितृभ्रमि के दुःखों को देखता हूं, 

परन्तु स्त्रतन्त्रता का चेचल स्वभाव 

मुझे; उसकी प्राप्ति से रोकता दै। 

हा शोक, मेरे भाई सभी दास दैं। 

हा शोक, स्वतन्त्रता मर गई, 

सवश्रेष्ठ एशिया कुछ नहीं है 

सिवाय एक बविस्टृत मरु भूमि के । 
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कितनी भावपू्ां केबिता है | इस संगीत को गाते हुए 
विद्रोही सेनिक निकल्नते और सुनने वाल्ली जनता भी विद्रोदियों 
'में शामित्र हो जाती | 

इसी अवसर पर विद्रोही नेताशों ने निम्न घोषणा निकाली 
थी :+- 

“सब हन भाइयों (श्र्थात्‌ चीनियों) को जानना चाहिए कि 
राजक्रान्तियों का उठना (या विद्रोह) जनता के उद्धार और अप- 
राधियों को दण्ड देने के लिए हुआ है। मंचू-शासन प्रजा-पीड़क, 
क्रूर, पागल और बुद्धिहीन रहा है। उसने ज्लोगों पर कड़े कड़े 
टैक्स लगाये हैं और ल्लोगों का सबेसस्‍्त्र निचोड़ लिया है। जो 
लोग सारे देश में भूखों मर रहे हैं, उनको सहायता नहीं दी 
जाती और दूसरी ओर राजमहलों व उद्यानों के बनाने और 
सज्ञाने के लिए लोगों पर भारी भारी टेक्स लगाये जा 


“इसलिए सब भाइयों को चाहिए कि अपने कतेव्यों को 
सममे ओर राज्यक्रान्ति करने बाली सेना को ऐसे श्रसभ्य विदे- 
शियों का नाश करने में सहायता दे | प्रत्येक मनुष्य का ईश्वर- 
निर्दिष्ट कत्तव्य और दायित्व अमिट दे। वह कत्तेव्य यह दे कि 
जो वस्तु जनता को हानि पहुँचा रही है, उसे दूर कर दिया 
जाय और मिट्टी में मिला दिया जाय। थ्याज का सुश्व॒सर हमें 
ईश्वर ने दिया है, यदि हमने इसका सदुपयोग न किया, तो फिर 
कब तक बेटे प्रतीक्षा करते रहेंगे १” 


्प्प चीन का स्वाधीनता-युद्ध 


घीरे २ और प्रान्तों में भी विद्रोहाग्नि फलती गई ओर 
उन उन प्रान्तों के सेनिक विद्रोही दल्ल में आ आकर मिलने 
लगे। अनेक प्रान्तों के हाथ में आ जाने से फ्रान्तिकारियों के 
पास साधनों की कमी भी दूर हो गई थी । विदेशों में बठे बैठे 
डा० सनयात सेन बराबर सहायता कर रहे थे। दक्तिण अमेरिका 
के प्रवासी चीनियों ने ही १० लाख डालर सहायताथे भेजे थे । 
जनता भी खुशी से विद्रोहियों को सहायता दे रही थी । विद्रोही 
नेताओं को विदेशियों से बहुत भय था कि कहीं वे हमारा' 
मुकाबल्ला न करने लग जावे। इसलिए सब को यह सूचित कर 
दिया गया था कि विद्रोहियों के जान-माल पर भूल कर भी 
हमला न किया जाय । प्रजातन्त्र सेनापति की हैसियत से सि० 
युआ्ान हुग ने विदेशी राष्ट्रों को यह आश्वासन भी दिया था कि 
हम उनका बालबांका भी न करेगे और न उनके विशेषाधिकार 


कीनंगे । 
नये सेनापति 


२१ अक्तूबर को ई च।ग तथा दो दिन बाद कुइ कियांग और 
चांगशा विद्रोही शासन में चले गये। २५ अकक्‍्तृबर को कांतुंग 
प्रान्त के गवनर को बम से मारा गया ओर सारा प्रान्त प्रजातन्त्र 
के अन्तगेत हो गया । अ्रब सरकार बड़े पसोपेश में पड़ी । उसे 
अपने उद्धार के लिए चीन में कोई आदमी नज़र न आया । 
युआन 'शिकाई नामक योग्य और प्रभावशाली सेनापति को पहले 
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ही वह निकाल चुकी थी | अब उसे फिर बुलाने का निश्चयः 
हुआ | उसे लिखा गया, लेकिन वह तब तक न ञ्ाया, जब तक. 
कि उसकी बहुत सी शर्ते न मान ली गईं। और जब वह शअआया,. 
तब बहुत देर हो चुकी थी। इधर डा० सनयात सेन के दिली' 
दोस्त हुआंग सिंग नामक योग्य संनापति ने विद्रोही सेना का 
नेतृत्व आपने हाथ में लिया। उनके प्रयत्न से विद्रोही सेना, जो' 
एक युद्ध में हार ज्ञाने से तितर-बितर होने लगी थी, फिर 
संगठित हो गई | हुआन सिंग बहुत ही वीर था। डा० सन की. 
राजनीतिक, मौलिक सूक ओर प्रतिभा गज़ब्र की थी, तो हुआंग' 
एक शअ्रनथक सिपाही, युद्ध के ल्लिए उत्सुक, और सदा प्राण हथेली 
पर लिये रहने वाला बहादुर था। सन श्रपने प्रभावशाली वक्‍तृत्व 
से लोगों में जान फू देता था तो हुआ्लान उन वीरों को लेकर 
युद्धच्तत्र में विजय प्राप्त करने वाल्ला था। हुआंग पास की चीज़ 
देखता था, सन दूर की | हुआंग का हाथ हमेशा तलब्रार पर रहता 
था, परन्तु सन तलबार का प्रयोग बिलकुल अन्त में करने का 
पत्षपाती था। दोनों एक दूसरे के पूरक थे। डा० सन के सपथ 
बहुत समय तक रहने से हुआंग उसके आदर्शों, विचारों और 
योजनाश्रों से अच्छी तरह परिचित हो चुका था। दोनों को 
एक दूसरे पर -- सन को उसकी का्यकतृत्व-शक्ति पर ओर 
हुआंग को उसकी योजनाश्रों पर पूण विश्वास था। हुआंग के 
विद्रोहियों का नेतृत्व करने पर सरकार की विजय की रही-सही 
आशा भी जाती रही। नये सेनापति युश्यात्र शिकाई ने शआ्लाकर 


६० चीन का स्वाधीनता-सुद्ध 


'विद्रोह्दी नेताओं के साथ सरकार की ओर से समझौते की 
चर्चा शुरू कर दी । 


सम्राट्‌ का पश्चात्ताप 


इधर सममोौते की चर्चा हो रही थी, उधर शंघाई व नानकिंग 

'की जनता ने बिना अपने सेनापतियों व सुशिक्षित सेना के 
“विद्रोह कर दिया। अचू-अधिकारियों ने श्रमवश अपने हजारों 
सैनिकों पर भी सन्देह किया और उनसे हथियार छीनने का 
हुक्म दे दिया | इस पर वे भी विद्रोहियों में मिल्ल गये। शघाई 
आर नानकिंग फे झलावा भअन्य भी अनेक बन्दर्गाह विद्रोहियों 
'के हाथ में भरा गये। अब सिर्फ पेकिग या चिल्ी प्रान्त ही 
मेचू सरकार के हाथ बच रहा था। मंचू सरकार भयभीत थी । 
विद्रोही छिसी तरह मान नहीं रहे थे, सरकार का समस्त जनबल्ल 
व्यथ सिद्ध हो चुका था। आखिर ३० अक्तृबर को सम्राट के 
-मास पर निम्नलिखित घोषणा निकाल्ली गई:-- 

“तीन बष हुए, जब्र हमने अत्यन्त शका और आशंका के 
साथ शासन का गुरुतर काये अपने हाथ में लिया था। हमारी संदेव 
यही आकांक्षा रही दे कि प्रजा का द्वित साधन करे, परन्तु हमने 
छायोग्य मन्‍त्री नियत किये ओर राजकाबे में बहुत कम राज- 
"नीति का परिचय दिया। '*''***** 


“जनता का बहुत-सा धन ले क्षिया गया है“ क्रमशः 
“दशा यहां तक पहुंची कि प्रजा में झशान्ति फेल गई, पर हमें 
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इसका पता न था। आपत्ति सिर पर थी, पर हमें इसकी खचना 
तक न दी गई” सारांश यह कि सारा साम्राज्य उबल रहा 
है, लोगों के हृदय क्रोध से जल्न रहे हैं, गत सम्राटों की झात्माओं 
को ज्ञोभ हो रहा है और प्रजा अत्यन्त कष्ट में है। इसमें दोष: 
केवल हमारा है और हम सारे संसार के सामने प्रजा से यह 
शपथ खाते हैं कि पृण नियमित शासन को संस्थापित करने के 
लिए जिन सुधारों को आवश्यकता दे, उनके छ्िए प्रयत्न 
करेंगे । 

“तुम सब मन्त्रियों तथा प्रजावग के ऊपर शासन कौ रृष्टरि 
से हमारा शरीर अत्यन्त दुबेल है। इसी का यह परिणाम है 
कि ऐसा विद्रोह उठा है, जो हमारे पृवजों के सब सुकृतों को नष्ट 
कर देगा। हमें अपनी असफलता पर शोक और पढछतावा है। 
हमें अ्रपनी प्रजा और सेना पर भरोसा है कि उनकी सहद्दायता 
से हमारो करोड़ों प्रज्ञा में पुनः शान्ति स्थापित हो जायगी तथा 
हमारे सिहासन को जड़ ओर भी मजबूत हो जायगी। उपद्रव' 
के स्थान में शान्ति और भय के स्थान में निर्भभता का स्था- 
पित होना केवल प्रजा की, जिस पर हमें पूरा भरोसा है, राज- 
भक्ति पर निभेर है। इस समय देश की झाथिक और राज- 
नतिक दोनों अबस्थाय इतनी बिगड़ी हुई हैं कि यदि राजा और 
प्रजा मिल कर काम करे तो भी दशा ठीक नहीं होगी । पर यदि 
जनता जातीय रखता की ओर ध्यान न देकर बिद्रोहियों के बह-- 
कावे में आ जावेगी तो उस पर कोई भारी झापत्ति आवेगी और" 


>>) ) 


श्र चीन का स्वाधीनत। “युद्ध 


तब चीन का भविष्य सचमुच श्ान्धकारसय हो जावेगा । इसी 
लिए हमारा चित्त चिन्ता और श्राशका से पूण रहता है। हमें 
पूणे आशा है कि हमारा सम्पूर्ण प्रजावग हमारे अर्थ को समझ 
जायगा ।? 

परन्तु अब अवसर हाथ से निकन गया था, सम्राट की 
इस पश्चात्तापपूण घोषणा का भी जनता पर कोई प्रभाव न 
पड़ा । इसके बाद दो-तीन श्रन्य घोषणार भी निकलीं, ज्िन में 
प्रजा को सुधार देने को चर्चा थी | एक घोषणा द्वारा सब राजद्रो- 
हियों क्रो क्षमा दे दी गई थी | शासन-सुधारों को चर्चा भी जोरों 
से. होने लगी | मन्त्रिमपडल्ल ने त्यागपत्र दे दिया | युआन शिकाई 
को प्रधानमन्त्री बनाया गया | जातीय सभा ने एक नया विधान 
तेयार ऋरके इंगंलंड की भाँति नियमित राजससा को अपनाया | 
सम्राट्‌ ने एक घोषणा द्वारा जनता को सूचना दी कि -- 

४३०० वष राजवंश चला है। में आपका वंशज पृ यि 
(बालक-सम्राट) नियमित शासन का प्रबन्ध कर रहा हूँ। परन्तु 
मेरी नीति ठीक नहीं थी और मंने योग्य कमचारियों की नियुक्ति 
नहीं की, इसी क्लिए ये सारे उपद्रव हुए पवित्र राजवंश के पतन 
की आशंका से मेंने जातीय सभा का विधानसम्बन्धी परामश 
मान लिया हे । छाब्र पारलिमेंट शीघ्र ही संगठित होगी । राज- 

“कुमार आदि उच्च पदों को न पावगे तथा मेरे वेशन इस घोषणा 
“का सदैव पालन करंगे ।” 
इस घोषणा का भी कुछ परिणास न मिकला । एक डेढ़ साल 
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श्रूवे इस घोषणा का जनता में विशेष स्थागत होता और सम्राट्‌ 
का नाम चीन के इतिहास में स्वणांक्षरों में क्लिखा जाता, लेकिन 
समय पर थोड़ा मिलने से सनन्‍्तोष हो जाता है और पीछे बहुत 
से भी सन्‍्तोष्च नहीं होता । प्रायः सभी देशों के स्वातन्त्रय या 
्रजातन्त्र झान्दोलनों के इतिहास में सरकार की ओर से यह भूल 
हुईं हे और इसका परिणाम उन्हें और भी भीषण विद्रोह के रूप 
में भुगतना पड़ा हे । चीनी जनता में भी अबतक मंच राजवंश 
को उखाड़ने का भाव प्रबन्न हो चुका था। फिर जनता 
यह भी समझ रही थी कि दरबार ने ये घोषणाएं विवश होकर 
निकाली हैं, वे किसी भी समय अपने वचनों से फिर सकते 
हैं । इन घोषणाओं से ज्यों ज्यों दरबार की दुबेलता प्रकट 
होती जाती थी, विद्रोहियों का दृदय ओर भी उत्साहपूर्ण होता 
जाता था। 


प्रजातन्त्र की घोषणा 

चीन के नये प्रधानमन्त्री युआन शिकाई ने विद्रोहियां स 
सममोौते की चर्चा शुरू की । युद्ध कुक समय के लिए स्थगित कर 
दिया गया। युआ॥ान का कहना था कि सम्राट्‌ की सत्ता पर हाथ 
'न उठाओ, बाकी सारी मांगे पूरी कर दी जायंगीं। लेकिन प्रज्ञा- 
तन्‍्त्र सरकार के परराष्ट्र मन्‍्त्री ने कहाः--“प्ेकड़ों वर्षों स 
सनन्‍्तोषी ओर शान्तिप्रिय प्रज्ञा ने मंच राजवश की परीक्षा की हे, 
'प्रश वह सदा ही दोपपूर्ण फाबा गया। उसने भृतकाल में जितने 
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वचन दिये, वे सब कूठे और धोखे निकले, भविष्य के लिए जो' 
वचन दे रहा है, वह भी तक्त्वद्दीन हैं और उन पर विश्वास नहीं 
किया जा सकता। “हम संसार में मनुष्य होने के: 
लिए लड़ रहे हैं; हम एक दुराचारी, दुराग्रही, प्रजापीड़क शासन 
को दूर करने के लिए लड़ रहे हैं, जिसने चीम को निधन और 
अपमानित कर दिया है ओर संसार की घड़ं। की सुई पीछे कर 
दी है ।” मतलब यह कि विरोधी किसी भी समझौते के लिए 
तैयार न थे। 
विद्रोही दल्न इस सन्धिकाल में भी श्रपना सेनिक बल बढ़ाने 
पर लगा हुआ था। प्रजातन्त्र सरकार शासन प्रबन्ध से भी 
उदासीन न थी। २९१ दिसम्बर को १६ प्रान्तों के ३० प्रति- 
निधियों ने नानकिंग में एकत्र दोकर संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की 
शासनपद्धति के आधार पर नया विधान बनाने का निश्चय कर 
लिया | नयी सरकार का राष्ट्रपति कौन हो, यह भी विवाद का 
विषय नहीं था। सब को डा० सनयात सेन की ल्लोकप्रियता, 
योग्यता व नेठ्त्वशक्ति पर पे विश्वास था। उन्हें ही राष्ट्रपति 
नियत किया गया और इंगरक्केंड में तार द्वारा उन्हें इसकी 
सूचना भी दे दी गईं। तब तक उनके योग्य सेनापति हुआंग 
राष्ट्रपति का काम करने लगे | 
डा० सनयांत सेन को जब तार मिला, वे लणखडन से एकदम' 
रवाना हो गये। सिगापुर, हांगकांग, शघाई, जहां जहां वे पहुंचे, 
उनका खूब स्वागत किया गया। नानकिग पहुँचने पर तोरों 
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की सलामी द्वारा उनका स्वागत किया गया। राष्ट्रपति का 
झासन ग्रहण करते समय डा० सन ने शपथ खाई कि वह यथा- 
शक्ति मंच शासन का मूलोच्छेद करने और नवीन प्रजातन्त्र 
शासन को स्थायी व सुदृढ़ बनाने का उद्योग करेंगे। डा० सन 
मे सम्राट को भी एक तार भेजा कि यदि वे पदत्याग करदे, तो 
उतके परिवार का उचित प्रबन्ध कर दिया ज्ञायगा। भ्न्य राष्ट्रों 
के नाम भी. डा० सन ने पुराने श्लोर नये शासन की तुलना करते 
हुये एक सन्देश भेजा था--“शान्ति और सद्भाव का सन्देश भेज 
कर चोन का प्रजातन्त्र श्राशा करता है कि वह अन्य राष्ट्रों के 
कुटम्ब में सम्मिलित कर लिया जायगा ।” 

डा० सन के शा जाने से प्रजातन्त्रवादी विद्रोहियों का बल्ल 
बहुत बढ़ गया, लेकिन अ्रभी तक चीन में प्रजातन्त्र बाकायदा 
स्थापित नहीं हुआ था, मंच सम्राट की सरकार कायम थी और 
सभी राष्ट्र उसे ही बाकायदा सरकार मानते थ। इसलिए युआन 
आर विद्रोहियों में सन्धिचर्चा जारी थी | 

युश्रान शि काई अत्यन्त महत्वाकांक्षी व्यक्त्ति था | वह वस्तुतः 
न राजतन्त्र का पत्तपांती था, न प्रजातन्त्र का। वह डअवसरवादी 
था । वह दोनों से मिले रहना चाहता था। दोनों दक्ष भी यह 
जानते थे, लेकिन फिर भी उसे मिलाये रखना चाहते थे । उसका 
सहयोग किसी भी दल की शक्ति बढ़ाने के लिये पर्याप्त थाँ। 
उसने जब देखा कि प्रजांतन्त्रवादी विद्रोही अ्रपनी बात से हटने 
को तैयार नहीं है, तब वह भी प्रजातन्त्रवादी हो गया। इस 
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एक मात्र अवज्लम्ब के भी हाथ से निकलने पर सम्राट्‌ की सरकार 
को विवश होकर निम्नलिखित घोषणा करनी पड़ी -- 

“विद्रोही सेना के, जिस के साथ कि प्रान्तों की प्रजा भी 
सहमत थी, विद्रोह के कारण साम्राज्य उबलती हुई कढ़ाई को 
भांति आंदोलित हो रहां था ओर प्रजा कष्ट पा रही थी। इसलिए 
युआन शि काई ने विद्रोष्ियों के पास प्रतिनिधि भेजे कि वे एक 
जातीय सभा स्थापित करने का निश्चय करे, जो भावी 
शासन पद्धति पर विचार करे | महीनों बीत गये, पर कुछ निश्चय 
न हुआ और श्यब यह स्पष्ट है कि अधिकांश जनता प्रजातन्त्र के 
पत्त में है | लोगों की हार्दिक इच्छा से ईश्वर की इच्छा का पता 
लगता है । में एक वंश की महत्वाकांत्षा के लिये करोड़ों की इच्छा 
का केसे विरोध कर सकता हूँ। इसलिए हम -- राजमाता ओर 
में -- देश का स्वाम्य प्रजा को देते हैं। युआ्रान शी काई को 
चाहिये कि एक शस्थायी शासन संगठित करे ओर प्रजातन्त्र- 
वादियों से मिलन कर एकता के ऐसे उपाय निक्राले, जिनस 
साम्राज्य में शान्ति फेले और मंचू, चीनी, मंगोल, मुसल्लमान व 
तिव्बती के मेल से एक महान प्रजातन्त्र बने ।” 

यह राजत्याग की घोषणा ९२ फरबरी १६१२ ३० को की 
गई । करीब २५० व के जोरदार शासन के बाद चीन के रंग- 
मच से मेचू वेश का खातमा हुआ | एक चीनी कहावत के पअनु- 
सार “वे (मंचू) शेर की सी दहाड़ मचाते हुए आये झओऔर सांप को 
दुम की तरह गायब हो गये ।” 


विद्रोह झौर प्रजाःत्तन्त्र की स्थापना 5 ७ 


इसी १२ फरबरी के दिन नये प्रज्ञातन्त्र की राजथानी 
नानकिग में जहां पहले मिंग बादशाह ( मंचुओं से पहले राज्य 
करने वाले चीनी राजवंश ) की समाधि थी, एक विशेष समागेष् 
किया गया। नये राष्ट्रपति ने भ्रन्य सब लोगों के साथ नेगे सिर 
अक्तिपृवक समाधि के सामने प्रणाम किया और ध्रष आदि 
सुगन्वित द्रव्य जल्ला कर प्राथेना की। एक दरद्यस्पर्शी भाषगा में 
उन्होंने विदेशी शासन और अत्याचारी सरकार से मुक्त होने की 
उल्लासदायक कहानी का वणन करते हुए कहा कि--“हम पूर्वी 
एशिया को प्रजातन्त्र शासन के लिए दीक्षित कर रहे हैं |? समस्त 
चीन में झाज का स्वतन्त्रता दिवस बहुत समारोह से मनाया 
गया । 


डा० सन का महान्‌ त्याग 


डा० सनयात सेन के जीवन का मुख्य उदृश्य पूरा हो गया 
था। लेकिन झभी तक युआन शि काई को प्रज्ञातन्त्र का रृद् 
पद्यपाती बनाना आवश्यक था । बिना उसे राष्ट्रपति बनाये शान्ति 
कायम न हो सकती थी | मंच सरदार, अनुदार अ्रणी ओर राज्या- 
धघिकारी उसे ही राष्ट्रपति बनाने के पक्त में थे । उच्च पद न मिलने 
पर वह स्वयं भी अपतन्‍तोष का कारण हो सकता था । डा० सन ने 
गृहयुद्ध को रोकने के ल्लिए वह काय क्रिया, जिससे उनका नास 
स्वर्गाक्षरों में लिख्या जायगा। उन्होंने कद्दा कि यदि युशआआान 
शि काई प्रज्ञातन्त्र का काय संभालने का वचन दे, तो में उनके 
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पक में राष्ट्रपति पद्‌ से स्तीफा दे दूं । इतने प्रयत्नों के बाद राष्ट्र 
ने जो सन्मान उन्हे दिया था, उसे राष्ट्र के नाम पर राष्ट्र के द्वित 
के लिए उन्होंने निलिप्त सन्त की भांति त्याग दिया। १४ जनवरी 
को युआन शि काई राष्ट्रपति हो गये। उत्तर में अ्रभी तक विद्रोह 
की खम्भावना थौ, इसलिये पेकिंग में ही प्रजातन्त्र की राजधानी 
बनाई गई, ताकि उत्तर में उठने बाले विद्रोह का दमन किया 
जा सक। 

चीन में प्रज्ञातन्त्र को स्थापना के साथ संसार के सभी देशों 
का भ्यान उधर खिंच गया। एशियायी देशों क लिए तो यह 
घटना बहुत महत्वपूण थी | चौन पहला एशियायी राष्ट्र था ज्ञिस 
ने राजतन्त्र को नष्ट कर प्रजातन्त्र की पद्धति अपनाई । 


+-ै+>->स्प ३मई:००ए७- 


जठा अध्याय 


प्रजातन्त्र के बाद 


लेकिन अभी चीन की विपत्तियों का अन्त नहीं हुआ था | 
युआन शी काई शत्यन्त महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। वह प्रजातन्त्र 
में सम्मिलित हुआ ही इसल्लिए था कि उसमें रह कर वह अपना 
प्रमाव बढ़ा सकता था | परन्तु नई पालमेंट के अनेक सदस्य उस 
की इस उन्नति में बाथक थे । वे राष्ट्रपति को भी निरंकुश अधि- 
कार देने के विरोधी थे। युश्नान ने ऐसे अनेक सदस्यों को किसी 
न किसी बहाने गिरफ्तार करा दिया ओर फिर पाक्षमेन्ट से यह 
प्रस्ताव पास करा लिया कि उन्हें स्थायी राष्ट्रपति बना दिया 
जाय | इसका श्रथ था कि पाक्षमेंट के सदस्यों व मन्त्रियों में भले दी 
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परिबतेन होता रहे, लेकिन राष्ट्रपति वे ही रंगे | अपनी स्थिति इस 
तरह दृढ़ करके उन्होंने अपने अधिकारों के लिए कोशिश शुरू 
की | उन्होंने देखा कि जब तक याल्लमेणट रहेगी, कुछ न कुछ 
विरोध की सम्भावना बनी ही रहेगी, श्रतः उन्होंने पालमेण्ट तोड़ 
दी और उसके स्थान पर सल्लाहकार बोड कायम किया । इसका 
अथ था कि राजसत्ता फिर से आ गई थी। युआन कहलाते तो 
अत भी सभापति थे, लेकिन उनकी सत्ता किसी खेच्छाचारी 
नरेश से कम न थी । धीरे धीर वे सम्राट बनने की तयारी करने 
लगे | डा० सन आदि ने इसके विरुद्ध भी विद्रोह किया, लेकिन 
गुश्रान ने उन्हे परास्त कर दिया ! इस पर डा० सन श्रपने कुछ 
साथियों के साथ जापान चले गये श्र स्थिति का निरीक्षण करने 
लगे | अब युआन का मांगे शोर भी साफ हो गया था। उनकी 
प्ररणा से उनके साथियों ने आन्‍्दोक्षन जारी किया कि उन्हे ही 
सम्राट बनाया जाय। कुछ सभाओं से ऐस प्रस्ताव भी श्माने 
नगे। दो तीन बार लोगों को दिग्वाने के लिए अस्वीकार करने के 
बाद चौथी वार उक्त प्रस्ताव थाने पर ९३ दिसम्बर १६१४ को वे 
गही पर बैठ गये । सम्राद की उपाधि तो धारण न की, लेकिन 
उनका झाचरण सम्राट्‌ की तरह होने लगा। ९ जनबरी १६१६ 
से उन्होंने हुग हि. येन (महाविधान) नामक नया सम्बत्‌ चल्लाया | 
बहुत से लोगों को ड्यूक, प्रिस, बेरन आदि की उपाधियां भी दी 
गई | जब उनकी इन कारवाहियों का विरोध होने छक्षगा, तो 
उसका दमन करने के लिये उन्होंने विदेशी राष्ट्रों से ढाई करोड़ 
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पॉंड ऋण लिया ओर उसके बदले में नमक से होने बाली आय 
श्रौर समुद्री कर से होने वाली बचत विदेशी राष्ट्रों के पास रहन 
रख दी । इन्हीं वर्षों में चीन को जापान की अत्यन्त अपमान- 
कारक सन्धि स्वीकार करनी पड़ी, जिसका उल्लेख हम आठव 
अन्याय में करंगे | श्रन्य भी कई विदेशी राष्ट्रों ने बलप्र्वक बहुत 
सी अनुचित रियायतें प्राप्त कर लीं। युआन शी काई को उन सब 
पर स्वीकृति दैनी पड़ी । 


फिर गुह-युद्ध 

डा० सन ओर उनके पुराने क्रान्तिकारियों ने देखा कि यह 
पुरानी तल्ना छूट कर भी नहीं छूदती, तब उन्होंने जापान से 
अ्राकर २५४ दिपम्बर को दक्षिण में प्रथक और स्वतन्त्र प्रजातन्त्र 
भोषित किया । वे गृहयुद्ध से देश को बचाने के लिये ही अल्लग 
हुए थे, लेकिन यह श्रत्याचार भी तो सहन नहीं कर सकते थे। 
इसलिये दक्षिणी चीन में विवश होकर यूआआन शी काई के विरुद्ध 
विद्रोह करना पड़ा | कुछ समय तक उत्तरी और दक्तिणी सर- 
कारों का गृहयुद्ध जारी रहा। ६ जून १६१६ को युआन शी काई 
को म्र यु होने से यह झगड़ा शान्त हो गया, लेकिन उत्तर और 
दन्तिण चीन के निवासियों में नीति के सम्बन्ध में मतमेद बना 
रहा | यूरोप के विगत महासमर में भाग लेने के प्रश्न पर फिर 
उत्तर और दक्षिण चीन में मतभेद हो गया । चीन में दो सरकारे 
बन गई । उत्तर और दृष्तिण की सरकारे बरसों तक कायम रहीं 
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झोर परस्पर लड़ती कगड़ती और सन्धि करती और कभी फिर 
छड़ाई करती रहीं | इन दोनों सरकारों के झल्लावा विभिभ्र प्रान्तों 
के सेनिक शासक भी काफी प्रबल्न थे | इन्हे तुखन कहते थे। 
ये प्रान्तीय शासक भी परस्पर शक्ति की होड़ करते रहते थे । इस 
तरह बरसों तक चीन ग्रहयुद्ध की अग्नि में जलता रहा | कभी 
उत्तर दक्षिण में लड़ाई हो रही द्वे तो कभी तुख़नों में पररपर 
जंग छिड़ा हुआ दै। साम्राज्यवादी शक्तियां चीन की इस श्रापसी 
फूट से खूब फायदा उठाने लगीं। वे कभी एक पार्टी का ओर 
कभी दूसरी पार्टी का साथ देकर और कभी तीसरे तुख़न की 
सद्दायता करके स्वयं ल्ञाभ उठाने लगीं। ,जिस तरह भारत में 
अंग्रेजों ने देसी राजाओं की पारस्परिक फूट से ल्ञाभ उठाया था, 
ठीक उसी तरह चीन में विदेशी शक्तियां अपना अपना लाभ 
उठाने लगीं । ये तुख़न भी अपनी निजी सेनाये संगठित करते थे, 
प्राइवेट टैक्स लगाते थे और लड़ाइयां जारी रखते थे । इन 
सब का बोझ पड़ रहा था चीन की दरिद्र जनता पर | इधर कुछ 
सैनिक अधिकारियों ने केयटन की सरकार में भी बहुत प्रभाब बढ़ा 
ल्षिया था ओर सनयात सेन वास्तविक सुधार करने में अपने 
को असमथ पाकर शांघाई चले गये । वहीं से वे चीन के पुन- 
निर्माण की योजनाय बनाने और उनका प्रचार करने लगे | उनके 
इस प्रचार काये का चीन की शिक्तित ओर व्यापारिक श्रेणियों 
पर काफी असर पड़ा। 


गत मद्दासमर की समाप्ति पर वार्सई की सन्धि कान्फ्रेन्स में 
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जब महाशक्तियों ने चीन की नन्‍्यायोचित पुकार भी न सुनी छोर 
उसे व्याप्र जापान के शिकार के लिए खुला छोड़ दिया, तो कुछ 
समय के लिए उत्तरी और दक्षिणी चीन मिल्न गये, लेकिन कुछ 
समय बाद फिर वही गृहयुद्ध शुरु हो गया । एकबार सनयात सेन 
फिर किसी तुखन के बुलाने पर केण्टन पहुंचे, पर चेन बिग 
मिंग ने उन्हे फिर १६२२ में बाहर जाने पर विवश कर दिया | 
यही दिन थे, जब बोलशेविक रूसी राजनीतिज्ञ चीन में फिर 
'सम्बन्ध स्थापित करने लगे थे । इससे पहले ह्टी वे चीन में ऋपने 
सब विशेषाधिकार छोड़ने की घोषणा कर चुके थे और मंगोलिया 
में अपना प्रभाबक्षेत्र कायम कर चुके थे । श्रब रूसी दृत जौफ़े 
शांधाई में सनयात सेन से मिलने पहुंचा | यहीं से उनको रूस से 
अन्नी शुरू हुईं। यद्यपि उन्होंने बोलशेविज्म को स्वीकार नहीं 
किया, तथापि उसके आद्शों की ओर उनका भुकाव दो गया 
था। 


चांगकाई शेक 


जब फरवरी १६२३ में चेन चिडंग मिग के परास्त होने पर 
वे केणटन पहुंचे, तब उन्होंने अपने एक युवक साथी को रूस की 
खैनिक पद्धतियां सीखने के लिए रूस भेजा। यह युवक चीन के 
भावी इतिहास में बहुत महत्वपूण भाग लेने वाज्ञा था। इसका 
नाम था चांग काई शेक । चांग काई शेक का जन्म र८८७ ई पें 
निगपो के पास एक छोटे से शदर में हुआ था। चांग के पिता 
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चाय और नमक का ब्यापार करते थे | चांग के बचपन में पिता 
का देहान्त हो गया था। बचपन में चांग की सेनिक प्रवृत्तियां 
देख कर माँ ने जिस किसी तरह पराओटिंगफू सैनिक विद्यालय में 
उसे दाखिल करा दिया | कुछ समय टोकियो में भी आपने शिक्षा 
पाई । जापान में रहते हुए ही चांग का परिचय सनयात सेन ओर 
उसको संस्था से, जिसका नाम १६९११ में तुंग मेंग हुई से कुश्ो 
मिन तांग हो गया था, हुआ | १६१९ में प्रजातन्त्र की सेनाओं 
के साथ चांग काई भी सहकारी सेनापति के नाते लड़ा था। १६१३ 
में भी युआन शी काई के विरुद्ध होने वाल विद्रोह में चांग ने 
सनयात का साथ दिया था और उसी के साथ कयटन छोड़ कर 
जापान चला गया था। सनयात की सब विपत्तियों में चांग ने 
पूरा साथ दिया | कुछ समय तक शांघाई में रह कर चांग ने 
व्यापार करके काफी घनोपाजेन किया, लेकिन सब कुछ राष्ट्रीय: 
कांति के लिए सनयात को दान दे दिया। यदि सन उसकी 
नीति पर विश्वास करते, तो उन्हें चेन चिडेग भमिंग से परास्त 
न देना पड़ता | इस घटना से सन का चांग को रणकुशल्लता 
पर और भी विश्वास होगया। इसीलिये केयटन पझ्माने पर 
उन्होंने बतेमान युद्धविद्या में और भी पारंगत हे।ने के लिए चांग 
को रूस भेजा | 

इधर चांग रूस गया, उधर माइकेल बोरोडिन नामक 
रूसी नीतिज्ञ केयटन पहुंचा | उसकी सहायता से सन ने कुओ 
मिन तांग का नये सिरे से सगठन किया | इसका समठन रूस को 
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कम्यूनिम्ट पार्टी के आधार पर क्रिया गयां था, अन्तर यही था 
कि इसमें सभी अमीर-गरीब को वोट देने का ऋधिकार था| सन 
ने केगटन में शान्ति और अमन कायम करने व प्रजा की विविध 
उन्नति के ल्लिए पूर्ण प्रयत्न किया | 


सन के तीन सिद्धान्त 


जनवरी १६२४ में डा० सन ने पहल्ली राष्ट्रीय काँप्रेस 
बुन्‍्ताई | इसमें उन्होंने तीन सिद्धान्तों द्वारा श्रपना विस्तृत काय- 
क्रम पेश किया । वे सिद्धांत निम्न-लिखित हैंः-- 


१ राष्ट्रीया--चीन का विदेशियों के चंगुल से तभी 
जुटकारा हा सकता है, जब असमानता की सब्धियां रद्द कर दी 
जाये। इन संधियों के रद होने से ही चीन को जहाजी चुगी 
पर अधिकार करने का अवसर मिलेगा और वह शझ्ायात-नियात 
के अन्धनों से मुक्त हो सकेगा । 5 


*: चीन कृषि-प्रधान देश है। वहां की ७०-८० प्रतिशत 
प्रजा खेती पर निभर रहती दे, इस कारण वहां की सरकार को 
सबसे बड़ी झामदनी जहाज चुंगी से होती है। उस पर बिना 
अधिकार क्तये केन्द्रीय शक्ति मजबूत नहीं हो सकती | उसके 
बिना कला-कौशल की ब्द्धि नहीं हो सकती और न मज़बूत सेना 
ही रखी ज्ञा सकती है। यह इस समय तक विदेशियों के कब्ज 
में थी । चीन का कजे गत ७५ वर्षों में बहुत तेजी से बढ़ कर 
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२ प्रजा के राजनेतिक अधिकार-एक ऐसे साम्यवादी 
प्रजातन्त्र भावों वाल्ली केन्द्रीय शक्ति की स्थापना हो, जिसमें 
लोगों को केवल प्रतिनिधि भेजने के ही नहीं, परन्तु शासन में 
परिवरतन करने, उस पर टीका टिप्पणी करने ओर उसे बदत्न 
डालने तक का अधिकार हो | 

रे लोगों के रहने का अधिकार--ल्लोगों की अबम्धा 
सुधारने और उन्हे भर पेट अन्न-तस्त्र देने के लिए इस प्रकार के 
कानून रहेंगे, जिससे मजदूरों की रच्ता हो सकेगी, देश के सभी व्य- 
वसाय--रेल, नौका, खान, बंक आदि राष्ट्रीय कर दिये जायेंगे। 
भोजन और जीवन की श्ाजश्यक चीजों का नियन्त्रण हो सकेगा 
आर गरीबों को शित्तित किया जा सकेगा । 

डा० सनयात सेन का देहान्त 
१६२४ में चीन की दोनों सरकारों को एक करने की फिर 
चना चली । दिसम्बर में सन भी उसमें सम्मिलित होने क लिए 
पेकिंग पहुँचे | अ्रभी इस महत्वपूण कॉंफरेन्स का काम समाप्त 


तीस करोड़ पोंड होगया था । विदेशी साम्राज्यवादियों ने 
खड़ाइयों का हर्जाना तथा रेल इत्यादि बनाने का बहाना कर 
चीन पर यह कज लाद दिया था। इसीकी वदच्धुली के लिए 
उन्होंने उसके नाविक कर पर अधिकार जमा लिया था। इन्हीं 
ऋणगों के कारण चीन झनेक विदेशी बेंकरों के अधिकार में भी 
चला गया था| 
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न हुआ था कि वे बीमार पड़ गये और १२ माच १६२५ को चीन 
के इस महान राष्ट्रनिर्माता का चीन की सेवा में अपनी समस्त 
आय व्यतीत करने के बाद देहान्त होगया | उनके अ्रवशष पेकिंग 
के पाल एक मन्दिर में रक्खे गये, जो पांच साल बाद नानकिग में 
बदुत ही प्रतिष्ठा क आदर के साथ लाये गये ओर एक अभव्य- 
समाधि में रक्खे गये | मृत्यु से पहले समस्त राष्ट्र के नाम श्रादेश 
के रूप में वे निम्नलिखित वसीयतनामा छोड़ गये ४-- 

“पिछले चाल्नीस वर्षों से लगातार में क्रान्ति क लिए उद्योग 
करता रहा हूँ । इस लम्बी अवधि में मेरी एकमात्र कामना यहीं! 
रही हे कि हमारा देश भी श्रन्य राष्ट्रों की तरह स्वतन्त्र और 
समृद्ध बन सके | इन ४० वर्षों के अनुभव से में इस निष्कर्प पर 
पहुचा हैँ कि मेरी यह कामना तभी पूरी हो सकती हे, जब दम 
जनसाधारण में पूर्ण रूप से जाग्रति पेदा कर सके, और शोषित 
वग के साथ कन्ध से कन्धा मिल्लाय ।” 

“कऋान्ति का काम अभी पूरा नढों हो सका है। मेरा अपने 
साथियों से अनुरोध दे कि कुओ मिन ताड्ड पार्टी के आदेश और 
उसके प्रस्तावों पर वे श्रमल करे । हमें भरसक प्रयत्न करना हे कि 
विदेशी राष्ट्रों से जो वझचनासय सन्धियां चीन की पिछली गव- 
नमेन्ट ने की हैं, उन्हें हम भंग करा दे। हम नहीं चाहते कि 
विदेशी राष्ट्र जबरदस्ती चीन का शोषणा करें | राष्ट्र के लिये यही 


मेरी हार्दिक प्रेरणा दे ।” 
०_--बहुँकि 087: ही किमाटिप2०३ किन 


सातवाँ अध्याय 
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डा० सनयातसेन की मृत्यु के बाद कुओमिनतांग में ऐसा कोई 
अभावशान्ञी नेता न रहा, जो डस दल में विभिन्न प्रतिस्पर्धी दल्लों 
को परस्पर लड़ने कगड़ने से रोक सके | इस दल्ल में दो पक्ष थे। 
उग्रपक्ष कम्यूनिस्टों के मांग पर चलने ओर रूस से अधिकाधिक 
'सम्बन्ध कायम रखने का पक्तपाती था, जब कि दक्षिण पक्ष इसका 
विरोधी था। दक्तिणी पक्त ने अपना प्रभाव पार्टी में बहुत कम 
होने के कारण पेकिंग के पास एक नह कुओ मिन तांग की स्थापना 
कर डाली | लेकिन इससे उग्र पतक्त की समस्‍या नहीं सुलकी | 
'सोशलिज्म, कम्यूनिज्म, रेडिकलिज्म आदि अनेक वादों के कारगा 
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ऋभी इस प्रकार के उप्रपन्त में एकता कायम नहीं रह सकती । 
हर एक अपने अपने वाद को ही अधिक महत्व देता हे। कुओो 
मिन तांग के उप्र पक्ष में भी अनेक दल थे | वे परस्पर लड़ते कग- 
छुते रहते भे | बोरोडिन के एक साथी लिझआश्णे चुंग काई की 
दूसरे दल वाल्नों ने हत्या कर डाली, इससे विद्वेष और भी बढ़ 
गया । हु हान मिन नाम्रक नेता रूस चले गये | इन दो प्रभाव- 
शाल्नी व्यक्तियों के निकल्ल जाने से पार्टी की वास्तविक शक्ति 
बोरोडिन ओर चांग काई शेक के दल्लों के हाथ में झा गई, पर ये 
दोनों भी एक दूसरे के सख्त विरोधी थ। दोनों साथ साथ काम 
करते थे, लेकिन दोनों एक दूसरे को कुचल देना चाहते ये। चांग 
यद्यपि सनयातसेन के तीन सिद्धान्तों के अनुयायी था, तथापि 
कमस्यूनिस्ट न था | लेकिन वह यह भी जानता था कि संगठन, 
प्रचार ओर युद्ध सामग्री में रूस कौ सहायता के बिना उत्तरी चीन 
के तुख़नों को नहीं दबाया जा सकता | इसरी ओर बोरोडिन भी 
जानता था कि श्रभी चीन में कम्यूनिस्टों का बल बढ़ने की कोई 
सम्भावना नहीं है | इसलिये दोनों एक साथ काम करते रहे। 
अब विदेशी राष्ट्रों के अमुचित विशेषाधिकारों के विरुद्ध कुशो 
मिन तांग पार्टी का शान्झशेज्ञन जारी होने लगा । यह श्रान्दोलन 
सिर्फ दक्षिणी चीन में ही नहीं, परन्तु समस्त चोन में फेल गया | 
इसी समय एक ऐसी घटना हो गई, जिससे चीन में इस श्रान्दो- 
छ्नन को और भी बल भिन्न गया । ३० मई १६२५४ को अश्रप्रेज 
सिपाहियों ने विदेशियों के विरुद्ध प्रद्शन करने वाले शांघाई के 
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कुछ विद्याथियों पर गोली चल्ना दी | कुछ विद्यार्थी मर गये और 
बहुत से घायल हो गये | इसके भी २०-२५ दिन बाद इससे भी 
बड़ा एक भर कांड भ्ग्रेजों की ओर से हो गया | इससे समस्त 
चीन में-उत्तर और दक्षिण दोनों में झ्सनन्‍्तोष की तीत्र लहर फेल 
गई और जनता चीन को एक करने की अआवाज उठाने लगी । 


चीन का एकीकरण 


केएटन की सरकार ने इस अवसर का बहुत अच्छा लाभ 
उठाया । चीन को एक करने के नाम पर उसने चांग काई शेक के. 
सेनापतित्तव में उत्तरी चीन पर झाक्रमण कर दिया। केन्टन से 
केवल ५०-६० हजार सेना चल्नी थी, परन्तु जब बह ब्र हन ओर 
शांघाई पहुँची, तो उसकी संख्या दो ल्लाख द्वो गई । उत्तरी तुखनों 
की सेना रुपये के लिये लड़ रही थी, जब कि केग्टन सरकार की 
सेना राष्ट्रीयता के नाम पर लड़ रही थी । उत्तरी चीन की जनता 
को पृ्ण सहानुभूति इस सेना के साथ थी, इसलिये वह जहां 
गईं, उसे जनता की ओर से सब प्रकार की सहायता भी मिलती 
गई और लड़ने के लिये सेनिक भी | चांग काई शेक ने शांघाई 
से हैंकी तक यांगत्सी के दोनों तटों के शहरों पर श्रधिकार कर 
लिया । इसके बाद चांग काई शेक ने किज्रांगसी की राजधानी 
नानचुंग जीत कर वही अपना प्रधान केन्द्र बना लिया । चांग 
काई शेक के केयटन से दूर चले आने के कारण बोरोडिन और 
उसकी पार्टी का वहां स्वृतन्त्र राज्य हो गया । इस पार्टी के 
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आपसी विरोध फूट पढ़ा 

हैंको के विजय के बाद शांघाई की बारी थी । शांघाई अपने 
समृद्ध व्यापार और व्यवसाय के कारण बहुत घनी शहर था । 
इसे भी विजय करने से चांग काई शेक का बत्ल बहुत बढ़ जाता, 
इसलिए हैंको की बोरोडिन पार्टी ने कुओ मिन तांग के नाम से 
सेनापति चांग काई को शांघाई पर शअआक्रमण न करने की सलाह 
दी। इधर चांग को यह भय था कि यदि बोरोडिन पार्टी स्वयं 
शांघाई पर श्राक्रमण कर ले ओर शभ्रावेश में श्राकर विदेशियों की 
हत्या भी शुरू कर दे, तो विदेशी राष्ट्र कुश्रो मिन तांग ही नहीं, 
चीन की समस्त राष्ट्रीय सेना को नष्ट-भ्रष्ट कर डालगे और इस 
तरह पिछले सालों में चीन ने जो उन्नति की हे, उस पर पानी 
फिर जायगा | यह सोच कर उसने शांघाई के लिए कूच कर दिया। 
उधर बोरोडिन पार्टी ने उसे शांघाई की ओर जाने से रोकने के 
लिये हुनानी सेना को हुक्म दिया कि वह जाकर नानकिंग पर 
कब्जा कर ले) नानकिंग उन दिनों चांग काई के हाथ में था। 
उस पर आक्रमण करना ऐसी घटना थी, जिस से दोनों पार्टियों 
के ध्यन्द्र का विरोध बाहर भी फ्रूट निकल्ला। हुनानी सेना ने 
नानकिंग ज्ञाकर विदेशियों को हत्या भी शुरू कर दी। कुछ 
लोगों का कहना है कि यह हत्या! चांग काई को विदेशियों में 
अप्रिय करने के लिये आनबूक कर की गई थीं। इन हत्याश्रों से 
चांग भी उत्तेजित हो उठा और उसने इनका बदला लेने व विदे- 
शियों में प्रिय बनने के लिए शांघाई में कम्यूनिस्टों पर हमला बोल 
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दिया । बहुत से कम्यूनिस्ट मारे गये | इसके बाद उसने नानकिंग 
से हुनानी सेना को निकाल्न दिया और १६ अ्रप्रेल को कुओ मिन 
तांग के नरमदली सदस्यों के समथन ओर सहयोग से वहां 
नई सरकार कायम करली | इस पर बोरोडिन दल के बहुमत की 
सहायता से कुझो मिन तांग ने चांग काई शेक को श्रपनी पार्टी से 
निकाल दिया । यहीं से कम्यूनिस्टों व नानक्रिग सरकार में उस 
भीषण युद्ध का खपात होता है, जिस में लाखों चीनी मारे गये 
आओ ्रोर जिस ने बहुत बरसों तक चीन को एक कदम भी श्रागे बढ़ने 
नहीं दिया । 

वस्तुतः यह श्राश्चय की बात है कि चांग काई शेक जैसा डा० 
सनयात सेन का पुराना साथी और चीन का सच्चा हितेषी सज- 
दूरों व किसानों का दुश्मन हो गया। उसके सासने सदा सनयात 
के तीन श्रादश उपस्थित रहते थे | उससे यह सम्भावना नहीं की 
ज्ञा सकती थी कि वह कभी मजदूरों व किसानों का कतले श्राम 
करने का हुक्म देगा । लेकिन परिम्थितियां बहुत समय ऐसा 
काम करने पर विवश कर देती हैं, जो अपनी इच्छा के विपरीत 
हो। बोरोडिन प्रभ्नत्ति रूसी सल्लाहकार चीन में रूस की भांति 
कम्यूनिज्म स्थापित करना चाहते थे, जैसा कि बाद की उनकी 
कारवाहियों से स्पष्ट भी हो गया। चांग सममता था कि श्रभी 
कम्यूनिज्म की चर्चा का समय नहीं है। श्रभी चीन एक राष्ट्रीय 
सरकार के नीचे तो संगठित हो जाय, फिर देखा जायगा । उसकी 
सम्मति में उन दिनों कम्यूनिज्म के आान्रेज्नन का परिणाम होता 
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चीन के बड़े-बड़े व्यापारियों, प्रभावशाली तुखनों और विदेशी 
राष्ट्रों द्वारा चीन की राष्ट्रीय प्रगति की समाप्ति। इसलिये वह 
हढ़ता से इस आंदोलन का दमन करने में लग गया | यह देखकर 
शांघाई के धनाह्यवंग का उसकी सहायता करना स्वाभाविक था | 
उनकी सहायता पाकर और हैंको सरकार का रुख देखकर वह 
आर भी उत्तेजित हो गया और कम्यूनिस्ट-दमन में उचित अनुचित 
का खयाल भी भूल गया | वह घनीवगे के हाथों सवेल्लने लगा । 


कम्युनिस्ट क्रान्ति का ग्रारम्म 


इधर कम्यूनिस्टों ने कुओ मिन तांग में चांगकाई शक के विरोध 
से छुट्री पाकर अपने कम्ग्ननिम्ट कार्यक्रम को अमल में लाना 
शुरू कर दिया । जमींदारों की जमीन छिनने लगीं, कारखानों में 
हड़ताल होने लगीं। कुओ मिन ताँग के अनेक सनिक अफसर 
जमींदार भी थे, वे इस नये कायक्रम के विरुद्ध हो गये । लेकिन 
रूस की थड्ड इन्टरनेशनल से जेसी श्राज्ञांः शा रही थीं, रूसी 
सलाहकार भी बला ही करा रहे थे। भारतीय पाठकों को यह जान 
कर प्रसन्नता होगी कि श्री मानवेन्द्रनाथ राय, जो श्राजकन्न बम्बई 
में इग्रिडपेंडेयट इग्रिड्या के सम्पादक हैं, उन दिनों हैंको में कम्यू- 
निस्ट क्रांति के प्रमुख सयोजकों में से एक थे। कम्यूनिस्ट क्रान्ति 
के कारण फेग यू सियांग आदि अनेक इग्रदल्ली नेता भी बोरोडिन 
से नाराज हो गये। इन ह्लोगों ने हैंकोी पर अधिकार कर लिया 
और कम्यूनिस्टों को वहां से खदेड़ दिया। इस के एक सप्ताह 
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बाद ही बोरोडिन श्रादि रूसी सल्लाहकार भी चीन में द्ाह्ष गन्नती 
न देखकर रूस चले गये | इसके साथ ही चीन को साधन बनाकर 
संसार में बोलशबिक क्रांति करने का रूस का स्वप्न भी समाप्त 
हो गया | 


चीन एक हो गया 

परन्तु इतने स ही चांग काई शेक की विपत्तियों का अन्त नहीं 
हो गया था । कम्बनिस्टों ने दो एक बार नानकिंग पर श्राक्रमण 
करने की चेष्टा की, एक दो बार उन्हें कुछ सफलता भी हुई, 
चांग काई शक को हार कर जापान भी भाग जाना पड़ा, लेकिन 
जनवरी १६२८ में कुओ मिन तांग के नरमदल्लियों को सहायता 
पाकर वह फिर नानकिंग पहुंच गया | इस समय तक कुओ मिन 
तांग से कम्युनिस्ट निकल्ल से गये थे | वस्तुतः वे श्रपनी जल्दबाजी 
के कारण ही निकाले गये थे। श्रभी तक चीन कम्यूनिज्म जैसे 
क्रान्तिकारी वाद को नहीं समझ सका था। कुओ मिन तांग ने 
चांगकाई शक को फिर प्रधान सेनापति श्र केन्द्रीय शासन- 
समिति का प्रधान बनाया। सम्पूण सरकार का पुनः संगठन 
किया गया, सनयात सेन के तीन सिद्धान्तों पर विश्वास प्रकट 
किया गया ओर क#म्युनिब्म की निन्‍दा की गई। अ्रब चांग की 
स्थिति सुदृढ हो चुकी थी। उसने शेष उत्तरी चीन को भी कुओ 
मित्र तांग के कपडे तले जह्ञाने का यत्न किया | जून १६२८ में 
मंचुरियां के तुग्वन चांग सो लिन के, जो पेकिंग पर हावी हो गया 
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था, हार जाने से पेकिंग भी नानक्रिंग सरकार के हाथ आा गया। 
इससे पहले चीन की कोई क्रांति भी समम्न चीन को एकत्र 
न कर सकी थी। चांग काई शक अभी और भी मचूरिया की 
ओर बढ़ता, लेकिन जापान से संघष बचाने के लिये वह आगे 
नहीं बढ़ा। चांग सो ल्लिन भाग कर मुकदन जा रहा था, कि गाड़ी 
में किसी ने बस फक कर उसकी हत्या कर डाल्ी। 
पेकिंग के विजय के बाद चांग काई शेक की 
सरकार इतनी प्रब॒ल हो गई कि अन्य सब राष्ट्रों ने भी 
इसे चीन की बाकायदा सरकार स्वीकृत कर जिया। श्रांज भी 
चाँग काई शेक की इसी सरकार के साथ ज्ञापान युद्ध कर रहा है, 
लेकिन जापान युद्ध को कहानी अगले श्व्यायों में पढ़िये। यहां 
इनना कह देना पर्याप्त होगा कि पेकिग पर अधिकार करने के 
बाद उत्तरी चीन में कोई ऐसा प्रभावशाली तुख़न न था, जो 
नानकिंग सरकार फे लिए विशेष चिन्ताजनक समस्या का 
कारण बनता, लेकिन यह नहीं समझना चाहिये कि इससे नान- 
किग सरकार की समस्याओं का अन्त हो गया | उसे कम्यूनिस्टों 
से, जिन्होंने दक्षिण-पश्चिम में जाकर सोदियट प्रजातन्त्र स्थापित 
कर लिया था, बरसों तक संघष करना पड़ा। इसी चिरकालीन 
सघष के कारण वह अन्य दिशाओं में प्यान न दे सका । 

चीन के एक बहुत बड़े भाग में एकता स्थापित करके चांग 
काई ने सनयात सेन द्वारा निर्धारित क्रांति की तीन अआवस्थाओं 
में से पहली अवस्था पार कर ली। विरोधियों को जीत कर 
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कुओ सिन तांग के मन्‍्डे तले लाने के लिए सन्य-र्शक्ति का 
प्रयोग किया गया था, उसे इसमें पूरी सफलता हुई । 


बिधान की कहानी 


यह अध्याय समाप्त करने से पूष संत्तेप से चीन की वधा- 
निक प्रगति पर नज़र डाल लेना भी अप्रासांगिक न होगा । 
युञ्रान शि काई की मृत्यु के बाद अस्थायी विधान, जो १६११ में 
विद्रोही नेताओं ने तेयार किया था, काम में लाया जाने लगा । 
इसके बाद सन्‌ ४६२४ ई० तक एक विधान के बाद दूसरा 
विधान बनता रहा | कभी-कभी तो बने हुए विधान केवल कागज 
के टुकड़े मात्र रह गये। इन्ह कभी भी काम में न लाया 
गया। अन्त सें सन १६२५ ई० में चांग काई शक की राष्ट्रीय 
सरकार ने एक नया कानून पास किया। इसमें कुल १० धाराय 
थीं । इसके अनुसार राष्ट्रीय सरकार ने १६३१ तक शासन किया। 
इस समय तक इसमें सात बार सुधार हुए | १६३० ३० में इसमें 
१० के स्थान पर ६४ धाराय थीं । 

सन्‌ १६३१ में चीन में वधानिक आन्दोलन ने बहुत जोर 
पकड़ा । जनरल चांग काई शेक ने डाक्टर वांग युग हुई से विधान 
बनाने की प्राथना की | डा० वांग ने एक अस्थायी विधान ९ जून 
सन्‌ १६३९१ को जारी किया | पर स्थायी विधान कई साल तक 
न बनाया जा सका । १६३४ में डा० सनफो के सभापतित्व में 
कानून-परिषद्‌ ने एक विधान बनाया। पर यह भी बहुत/समय 
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तक न चल्न सका | चीन का बतमान विधान £ मई १६३६ ई० 
को तेयार हुआ था। यह विधान संसार के विभिन्न देशों के 
विधानों में एक महत्वप्ण स्थान रखता है। चीनी राजनीतिज्ञों 
ने जो विचार प्रकट किये हैं, उनसे ज्ञात होता है कि इसे बनाने 
में चीन के निर्माता स्वः डा० सनयात सेन के प्रत्येक शब्द का 
पालन किया गया है। 

इस विधान के अनुसार जनसभा के हाथ में ही सारी शक्ति 
कन्द्रित है । इसके दो हजार सदस्य होते हैं । इसे राष्ट्रपति चुनने या 
पदच्युत करने, और विधान में परिवतन करने के अधिकार प्राप्त 
हैं | जनसभा के श्रध्यक्ष को भी बहुत से अधिकार हैं | वद्द राष्ट्र का 
नायक समभा जाता है। उसकी अवधि ६ स्गल तक कोई उसका 
अधिकार छीन नहीं सकता । जल, स्थल व वायुसेना का वह 
प्रधान सेनापति समझा जाता है। किसी कानून को रोकने, सन्धि 
करने तथा असाधारण परिस्थितियों में उसे नये कानून बनाने के 
अधिकार प्राप्त हैं । चीन-विधान की एक विशेषता यह है कि 
कानून, शासन ओर न्याय के अल्लावा निरीक्षण व परीक्षा विभाग 
भी कायम किये गये हैं । निरीक्षण विभाग सब अधिकारियों की 
देख गरस्व करता है, किसी श्रयोग्य अधिकारी पर मुकदमा भी 
चलना सकता है | परीक्षा-विभाग किसी शअ्रधिकारी की नियुक्ति से 
पृष् परीक्षा लेता है। चीन सरकार की अथेनीति का उद्देश्य 
जनता के जीवन व्यतीत केरने का प्रवन्ध करना है। नागरिकों 
को शिक्षा आदि के पूर्ण अधिकार हैं। 
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इन दिनों चांग काई शेक और उनकी सरकार चीन के अन्य 
सब क्षेत्रों में उन्नति की ओर ध्यान देती रही । ओऔद्योगिक, 
व्यापारिक, सामाजिक ओर शिक्षासम्बन्धी सभी क्षेत्रों में चीन 
उन्नति कर रहा है। यद्यपि चांग काई शक को कभी कभी साम्य- 
वादियों का दमन करने में श्रपनी शक्ति क्षगानी पड़ी, तथापि 
वह चीन की उन्नति में भी पृर्ण प्रयत्नशीक्न है। ४-५ साल परत 
उसने डा० सनयात सेन की झात्मा की आराधना करते हुये कहा 
था--“ तुम्हारे निर्धारित किये जनता के तीन सिद्धान्तों के अनु- 
सार क्रान्ति का क्षेत्र बड़ा ही विस्तृत है।सेन्य-शक्ति द्वारा सफ- 
बनता प्राप्त कर लेना तो उसका बहुत छोटा श्रंग दे । शांति के 
समय हम लोगों को देश के मानसिक, झआधिक, राजनेतिक तथा 
सामाजिक पुनरुत्थान फे लिये जितना प्रयत्न करना हे, वह 
सनिक क्रान्ति से दस गुना श्रधिक कठिन है | जब तक जनता के 
तीन सिद्धान्त पुणे रूप से पूरे नहीं हो जाते, हम लोग नहीं समझ 
सकते कि क्रान्ति खतम हो गई और हम लोगों ने अपना कतंच्य 
पूरा कर लिया ।” 

ये महान उद्देश्य पूरा करने की ओर चीन सरकार प्रयर्नशील 
है, लेकिन उसके मांगे में जो राजनेतिक बाधायें आ रही हैं, वे 
ऐसी भीषण हैं कि चीन सरकार इस ओर बहुत द्वी कम ध्यान 


दे सकी दे झोर इसके लिये उसे जरा भी दोष नहीं दिया जा 
सकता | 


>]००'बीँड़ि १०-नड ही कम ीलिएक बडे 


आठवां अध्याय 
जापान की चीन पर ग्रधुदष्टि 


प्रिछ॒ले अध्यायों में गत यूरोपीय महायुद्ध के प्रारम्भ तक के 
इतिहास पर हम एक नजर डाल चुके हैं और यह भी देख चुके 
हैं कि जापान तथा ब्रिटेन, फ्रान्स, जमनी तथा रूघ आदि योरुप की 
बड़ी साम्राज्यवादी शक्तियां किस तरह चीन में लूटखसोट कर रही 
थीं। लेकिन युद्ध के कारगा यूरोप की स्थिति अत्यन्त नाजुक होजाने 
से यूरोपियन शक्तियां चीन में अधिक दिलचरपी न ले सकी | 
वे आपसी लड़ाई में दी मशगूल हो गई. और जापान को इस शते 
'पर मित्र राष्ट्रों ने चीन में खुली छुट्टी दे दी कि बह चीन से जमेनी 
को निकाल डाले। जापान अनायास ही प्रतिस्पर्धी राष्ट्रों को चीन 
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से निकन्नते देख कर और उनका परवाना पाकर बहुत खुश हुआ । 
पहले तो बह कुड् करते संकोच भी करता था, अब उस कोई 
रोकने टोकने वाला न रहा। वह खुल कर साम्राज्यवाद का नंगा 
नाच नाचा ओर ऐसा नाचा कि न केवल चीन नत्राहि त्राहि! करने 
लगा है, लेकिन ब्रिटेन ओर अमेरिका भी परेशान हो गये हैं। 
उसका वह साम्राज्यतव्रादी नरसहारक तागडव आज भी चीन में 
जारी हे । 


यद्ध से पहले तक 


जापान जब से साम्राज्यबादी दोड़ में शामिल हुआ, तभी से 
चीन पर उसकी नजर लगी । फ़ारमोसा के पास कुछ जगखियों 
द्वारा जापानी मल्लाहों के मारे जाने का बहाना बना कर उसने 
फारमोसा पर आक्रमण कर दिया ओर चीन से ५,००,००० टेल्ल 
दरणग्ड लिया। कोरिया पर जापान ने करिंस तरह कब्जा किया, 
इसका संक्षिप्त उल्लेख हम पहले कर आये हैं। कोरिया के सिल- 
सिले में हीं चीन ओर जापान में १८६४ में युद्ध छिड़ गया। 
यह युद्ध चीन जापान को शअआगे आने बाली शृट्ठक्षा की प्रथम 
कड़ी 'थी । इस युद्ध में चीन हार गया और जापान के लिए चीन 
का विजय करना श्यासान हो गया | १७ अप्रैल्ल १८६४५ को दोनों 
राष्ट्रों में शियोनिस्की स्थान पर समभोता हुआ । इसके अनुसार 
चीन ने कोरिया की स्वतन्त्रता स्वीकार कौ (२) चीन ने फार- 
मोसा और ल्लियाओ टंग जापान को दिये (३) चीन ने सात सालों 
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में करीब ४५ करोड़ रुपया देना स्वीकार किया और वो हाई वी, 
बन्दर जमानत के रूप में सात साल के लिए दे दिया (४) शिआ्लाई,. 
समूचाऊ ओर हांगचाऊ में जापान को व्यापार करने श्रादि के 
अधिकार दिये गये । इसके बाद रूस के विरोध के कारण जापान को ' 
लिआओो टेग वापस करना पड़ा । जापान को उपयुक्त भारी रकम 
चुकाने के कारण ही चीन को रूस, फ्रांस, ग्रेट जिटेन और जमेनी 
मे भारी कजे लेना पड़ा और उसके बदले उन्हें कई विशेषाधिकार 
देने पड़। 

इसके बाद भी जापान चीन के मामलों में हस्तक्तेप करता 
रहा और अन्य विदेशी राष्ट्रों के साथ साथ वह भी चीन की लूट 
खसोट से लाभ उठाता रहा। रूस को हराकर जापान ने उससे 
जो सन्धि की, उसका निर्देश हम ऊपर कर चुके हैं। चीन से बिना 
पक्के उसके प्रदेश मंचूरियां को रूस ओर जापान ने बांट लिया। 
इसके बाद भी जापान चीन को दबाकर विशपाधिकार लता रहा | 
ग्लवे-सम्बन्धी नये अधिकार लेकर उसने मंचूरिया के अन्दर 
घुसने का और भी अ्रच्छा अवसर प्राप्त कर लिया | फूशुन और 
येनटाइ की खानों को प्राप्त करके उसने मंचूरिया में अपनी 
आधिक स्थिति और भी दृढ़ कर ली | 


जापान की २१ शर्त 


जब १६१४ में यूरोप में महासमर छिड़ गया, तब ब्रिटेन व 
फ्रांस आदि मित्र राष्ट्रों ने जापान का सहयोग भी प्राप्त करना 


'६२ चीन का स्वाधीनता-युद्ध 


चाहा | जापान सहयोग पर तेयार हो गया, लेकिन वह ऐसा 
कोई काम न करना चाहता था, जिससे उसे व्यथ में जान गंवानी 
पड़े । उसने यूरोपीय रणकेत्र में न जाकर चीन से जमनी को 
निकालने का जिम्मा लिया और इसके लिए बिटेन शआआादि मित्र 
राष्ट्रों ने जापान को मुंहमांगा इनाम दिया | उसे आश्वासन 
दिया गया कि शान्तुंग प्रायद्वीप उसे ही दे दिया जायगा। १८ 
अगस्त १६१४ को जापान ने जमेनी को अस्टीमेटस भेजा कि वह 
जापान और चीन के किनारे स्थित समुद्रों और खाड़ियों में से 
'अपने सनिक जहाज वापस बुला ले और क्याओ चाशझ्ोो जापान 
के सुपुद कर देवे, ताकि वह चीन को लौटा सके । इस अल्टीमेटम 
'के कुछ दिन बाद जापान ने चीन में जरमनी के स्थानों पर समार- 
काट भी मचा दी। बेचारा चीन अपने ही देश में इस तरह दो 
देशों की लड़ाई देख कर भी चुप रहा। वह कर ही क्‍या सकता 
'था ? जापान ने जमनी को निकाल कर क्याओ चाओ पर इदाधि- 
कार कर लिया, लेकिन जब चीन ने जापान से वह प्रदेश मांगा, 
तो ज्ञापान ने न केवल्ल वह प्रदेश देने से इन्कार किया, परन्तु 
चीन के पत्र के उत्तर में शपनी ओर से २१ मांग भी पेश कर 
दीं । चीन के गुड़ मांगने पर जापान ने उसे पत्थर मारा | इन २१ 
मांगों का आशय निम्नल्लिखित था :--- 

( १ ) शान्तुंग में जमनी के सब अधिकार जापान को दे 
"दिये जावे । शान्तुंग से चि-प्ली और क्यांगसु जाने वाली रेलों आदि 
'के बनाने का जो अधिकार जमेनों को दिया गया है, जमेनी के 
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बाद वह जापानियों को ही प्राप्त दो (२) दक्षिणी मंचूरिया 
ओर प्रर्वी मंगोलिया में रलों का पट्टा २४ वध से ६६ बषे तक 
क लिए बढ़ा दिया जाय | मंचूरिया में जापानियों को विशेषा- 
घिकार दिये जांय । (३) थांग्सी तराई में लोहे क सबसे बड़े: 
कारखाने में जापानियों को द्वी पूंजी लगाई जाय। (४ ) चीनी 
समुद्रतट की कोई खाड़ी, बन्दर या टापए किसी दूसरी शक्ति को 
ठेके पर न दिया जाय ( £ ) चीन अपने यहां राजनीति, अथेः 
ओर सेना-विभाग में जापानी सल्लाहकार नियुक्त करे, युद्ध आदि: 
के लिए वद्द समस्त या कम से कम आधी आवश्यक सामग्री 
जापान से ले। इनके अलावा और भी कुछ शत थीं । 

इन शर्तों का स्पष्ट अथ था कि चीन जापान का गुलाम बन 
जाय | चीन ने जापान की इन मांगों का तीज्र विरोध किया। 
उसने मित्र राष्ट्रों स दया और सहानुभूति की अपील की। उसे. 
ख्याल था कि जो इंग्लड बल्जियम की रच्ता के लिए जमनी से 
इतना भारी युद्ध कर सकता दे, वह चीन को भी अ्रवश्य 
रत्ता करंगा । लेकिन उसमे क्या पता कि जापान मिन्रराष्ट्रों के 
संकेत के आधार पर ही यह सब कर रहा था ? २४ मई को 
जापानी राजदूत ने पेकिंग में चीनी परराष्ट्र सचित्र से मनमानी 
शर्तों पर उप्तके हस्ताक्षर ले लिये । चीन ने पूरी तरह जापान के 
हाथ में अपने को श्रर्षपित कर दिया | 

मितराष्ट्रों ने जापान को शान्तुंग प्रायद्वीप ओर भूमध्य रेखा 
के उत्तर के जमन टाए दे देने का गुप्त वचत दिया था ओर दूसरी 


६४ चीन का स्वाधीनता-युद्ध 


ओर रूस ने जापान से गुप्त-सन्धि करके चौनं में किसी तीसरी 
शक्ति को न आने देने का वचन दिया था। इन्हीं दिनों, जबकि 
चीन के विरुद्ध ऐसी गुप्त सन्धियां हो रही थीं, अमेरिका चीन 
को सत्य ओर न्याय के नाम पर युद्ध में सम्मिलित द्वोने का 
निमन्त्रण दे रहा था । जापान ने श्रन्य सब मित्रराष्ट्रों से निश्चिन्त 
हो कर श्रमेरिका से भी सन्धि की प्राथना की । दोनों में समझौता 
'हुआ । इसके अनुसार दोनों राष्ट्रों ने चीन की स्व॒तन्त्रता कायम 
रखने ओर मुक्तद्वार व्यापार नीति पर चलने का वचन दिया। 
पर इसके साथ द्वी जापान के शअनेर विशेषाधिकारों को भी 
अमेरिका ने स्वीकार किया । इस सन्धि का भी वास्तविक रहस्य 
'पेकिगस्थित तत्कान्नीन रूसी राजदूत ने उन्हीं दिनों बताते हुए 
कहा था --“चीन साम्राज्य को अज्लुयण रखने अथवा वहां 
मुक्तद्वार वाणिज्य स्थापित करने की नीति को ज्ञापान सरकार 
ध्रधिक महत्वपण नहीं समकती । वाशिंगटन की बातचीत का 
-सतलब यह नहीं हे कि चौन के किसी एक विशिष्ट भाग में जापान 
को कोई विशिष्ट श्रधिकार प्राप्त है, बल्कि उसका सतल्नब यह है 
कि सारे चीन साम्राज्य में जापान को एऊे विशिष्ट स्थान प्राप्त 
होना चाहिये ।” वस्तुतः यूरोपियन राष्ट्रों की डालियों ने अमेरिकन 
राष्ट्रपति विल्सन के सब ठिद्धानतों को हज्ा में उड़ा दियाथा। 
जापान ने दक्षिण मंचूरिया, लिश्राओ टंग और शान्तुंग में टृढ्ता- 
पृवेक अपना अधिकार जमा त्तिया | पर अब तक भी चोनी 
शांति-महासभा के बाद आने वाले स्वया-युग का स्त्रप्न ले रहे 
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थे । मि० एस्कविथ ने उन दिनों कहा था कि--'शान्ति महासभा 
के बाद एक ऐसे नये युग का प्रारस्म होगा, जिप्त में संसार के 
सभी राष्ट्र मिल कर मित्र भाव से एक सह्ठ स्थापित करेंगे, जिस 
में संसार के सभी राष्ट्रों को स्वभाग्य-निर्णय का श्रधिकार प्राप्त 
होगा, जिस में आज तक किये हुये श्रन्याय ओर अत्याचार दूर 
किये जायगे और जिस में उन महाशक्तियों को, जिन्होंने धोरा 
दकर, डरा धमका कर या मारपीट कर दूसरों के प्रदेश या अधि- 
कार छीन लिये हैं, वे प्रदेश या अधिकार श्रादि लौटा लेने के 
लिए उन्हें विवश किया जायगा ।”? 

युद्ध समाप्त हुआ और वबंसलीज में शान्ति महासभा का 
अधिवेशन प्रारम्भ हुआ । उत्तरी और दक्तिणी चीनी सरकारों के 
प्रतिनिधि अपना भेदभाव भुला कर अत्यन्त हष और उत्साह से 
उसमें सम्मिल्नित हुए। चीनी प्रतिनिधियों ने श्रपना मामला 
अत्यन्त योग्यता से पेश किया, लेकिन शान्ति महा सभा में उप- 
स्थित चाल्लाक और धूत सदस्यों पर क्‍या प्रभाव पड़ता ? वे तो 
पहले ही गुप्त सन्धियों में चीन का भविष्य निश्चित कर 
कर चुके थे । चीन की कोई बात न सुनी गई | जापान ने चीन 
में छान्‍्याय और बलात्कार द्वारा जो श्रधिकार प्राप्त कर लिये 
थे, उत पर सन्धि की १५६, १५७ ओर १८८ धघाराश्रनों के 
अ्नसार शान्ति सहासभा की भी मुहर लग गई। “बीरभोग्या 
बसुन्धरा (? 

यह प्रकरगा समाप्त करते हुये चीनी प्रतिनिश्रियों 


६६ चीन का स्वाधीनता-वुद्ध 


की उस दुः्ख/-कथथा का कुछ शअश देना भशरप्रासांमिफः 
न होगा, जो उन्होंने भ्रत्यन्त निराशा के साथ शान्ति महासभा 
में सुनाई थी | इस से यूरोपियन राजनीतिज्ञों कौ कुटिलता, हृदय- 
हीनता और स्वाथबुद्धि पर प्रकाश पड़ सकता है। इस वक्तव्य 
में कहा गया था ३-- 

“प्ित्र राष्ट्र और उनके साथी संसार में न्याय और स्थायी 
शान्ति की स्थापना के ल्षिए जिन उच्च सिद्धान्तों की घोषणः 
किया करते थ, उन्हीं सिद्धान्तों पर विश्वास रख कर चीन इस 
शान्ति महासभा में |आया था, पर यहां जिस व्यवस्था का होनः 
निश्चित हुआ है, उसे देख कर चीन को धोर निराशा होगी 
ओर वह सममझगा कि हम अब तक बड़े भारी श्रम में पड़े हुए 
थे। यदि फ्यूम के प्रश्न के सम्बन्ध में कॉंसिल अपनी दृढ़ता 
दिखला सकती थी, तो उसे शान्तुग के सम्बन्ध में भी तो चीन 
का दावा मानने के लिए और भी अधिक दृढ़ता दिखलानी 
चाहिये थी; क्योंकि इसका सम्बन्ध तीन करोड़ साठ लाख 
मनुष्यों के भावी कल्याण से है ओर इसी पर पूर्वी एशिया की 
शान्ति निभर करती है | ७४०० ३७३७७ ०७५०० ० ० ० 

“४१८६७ में जमनी ने घोर झान्याय और बल्लप्रयोग करके 
शान्तुग में अधिकार प्राप्त किये थे और श्रब तक चौनी लोग 
उसका बराबर विरोध करते श्ाये हैं। श्राज वे ग्रधिकार जमनी 
से छीन कर जापान को देनां मानो उप्र अन्याय व अत्याचार 
को ओर भी पुष्ठट तथा स्थायी बनाना हे । 
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“इसके अतिरिक्त एक बात और है। चीन ने जमेनी और 
आरिट्रिया के साथ युद्ध की घोषणा की थी, इसलिए चीन और उन 
शक्तियों में मो सम्धियां तथा सममोते हुए थे, वे सब आप से 
श्राप रद हो गये और उनके अनुसार जमनों को जो अधिकार 
मिले थे, वे स्वभावतः चीन को वापस मिल गये। चीन ने 
जमनी के साथ युद्ध की जो घोषणा की थी, उसकी यूचना सब 
शक्तियों को सरकारी तौर पर दे दी गई थी और मित्र राष्ट्रों तथा 
उनके साथियों ने उसे मान्य भी कर लिया था। '** कॉसिल 
ने जापान को जो अधिकार दिये हैं, वे जमनी से छीन कर 
नहीं, बल्कि चीन से छीन कर दिये हैं -- अपने शत्र से छीन कर 
नहीं अपने मित्र और साथी से छीन कर दिये गये हैं। एक तो 
यों ही शान्तुंग में जमेनी के स्थान पर जापान का ञआ पहुंचना बहुत 
भयेकर है, दूसरे जब हम यहद्द देखते दें कि जापान पहले से दी 
दक्षिण मंचूरिया और प्रर्वीं भीतरी मंगोलिया में जमा हुआ है, 
उस्त समय उसकी भयेकरता ओर भी बढ़ जाती हे। पेकिंग 
के पांस पड़ने वाल्ली पेचिली को खाड़ी के दोनों ओर उस का 
अधिकार है और पेकिंग जाने वाल्ली तीन सड़के भी उसके हाथ 
में है, इसलिए हमारी राजधानी मानो सभी ओर से जापानी 
क्षेत्रों से घिर गई है | इसके अतिरिक्त चीन के लिए शान्तुंग एक 
पवित्र तीर्थ से कम नहीं है, क्योंकि चीन के कनफ़ूशस श्रोर मेची 
श्रादि ऋषि वहीं हुए हैं और चीनी सभ्यता का विकास भी सब 
से पहले वहीं हुआ दे । 


श्८ चीन का स्वाधीनता -युद्ध 


“चीन के प्रतिनिधियों का यह खयाल है कि कींसिल ने यह 
निणय फेवल्न इसी लिए किया है कि फरवरी और माच १६१७ 
में ग्रेट ब्रिटेन तथा फ्रांस ने जापान से इस बात का वायदा किया 
था कि शान्ति महासभा में हम शान्तुंग के सम्बन्ध में तुम्हारा 
समथन करेगे ओर वहां जमनी को जो श्रथिकार 'प्राप्त हैं, वह 
तुम को दिलवा दिये जायगे, पर इन गुप्त समभौतों में चीन 
कभी सम्मिल्लित नहीं हुआ था। जब चीन को जमेनी आदि के 
विरुद्ध युद्ध की घोषणा करने के ल्लिए निमन्त्रित किया गया था, 
तब भी उसे यह नहीं बतलाया गया था कि मित्र राष्ट्रों में परस्पर 
क्या समझौता हुआ दे | इससे सिद्ध होता दे कि सब लोगों ने 
मिल्ल कर पहले ही यह तय कर लिया था कि जब चीन आकर 
हम लोगों का सहायक ओर साथी बन जांयगा, तब हम लोग 
अमुक प्रकार से उसके भाग्य का निपटारा कर डालेंगे ।” 

चीनी प्रतिनिधि सन्धिपन्र पर बिना हस्ताक्षर किये वसल्लीज 
से क्लोट आये, लेकिन यह चर्चा यद्दी खतम नहीं हुई, यह वाशि- 
गटन कान्फ्रेन्‍्स तक चलती रही। 


शान्तुड़् की बापसौ 
शान्ति महासभा के चीन की न्‍्यायसम्मत मांग को ठुकरा 
दैने से चीन में विदेशियों के विरुद्ध एक जबदसस्‍त श्रसन्तोष पेदा 
हो गया। चीन के प्लैटफाम और अखबारों द्वारा खुल्लम खुल्ला 
ब्रिटेन, जापान ओर फ्रॉस का विरोध होने लगा | 'अमेरिका के 
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विरुद्ध भी चीन में तींत्र आन्दोलन शुरू हुआ, क्योंकि उसी के 
जोर ओर शआश्वांसन देने पर वह युद्ध में सम्मिलित हुआ था। 
श्प्रमेरिका पर वस्तुतः इस की नेतिक जिम्मेवारी भी कम न थी। 
प्रेजिडेयट विल्सन के १४ सिद्धान्तों की उन्हीं के सामने मिट्टी 
पल्लीद हुई थी | उनकी जगहंसाई खूब हो रही थी | इसलिये चीन 
के मामले में उसके ल्लिए कोई कदम बढ़ाना जरूरी था। फिर एक 
आर भी बात थी | शान्ति महासभा के निशयों से जापान का 
बल प्रशान्त महासागर में बहुत बढ़ गया था । अमेरिका 
को यद्द खतरा था कि जापान चीन में अपना प्रभाव अधिक फेल्ला 
कर कहीं चीन पर अधिकार ही न कर ले | अमेरिका के व्यापार, 
ज्यवसाय को तो धक्का लगने का हमेशा ही खतरा था | इसलिए 
यह स्वाभाविक था कि जापान के बढ़ते हुये प्रभाव को रोकने के 
लिए वह चिन्तित हो | उसने १६२१-२२ में नो राष्ट्रों की एक 
कांफ्रेंस बुलाई । यह कान्फ्रेंस वाशिंगटन में हुईं थी, इसलिए यह 
चाशिगटन कांफ्रेपत के नाम से प्रसिद्ध है। सं० राष्ट्र अमेरिका, 
ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, और जापान के सिवा चीन, बेल्जियम, हा- 
जझेंड और पुतेगाल भी इसमें निमन्त्रित किये गये | 

चीन ने वाशिगटन में उपस्थित राष्ट्रों के सामले शअ्रपनी मांगे 
पेश कीं । चीन में विदेशियों के विशेषाधिकार, जापान की 
१६१४ की संधि, चीन में अन्य राष्ट्रों के टेक्स लेने के स्थान, 
मेचूरिया में जापानी गार्डो के होने की चीन निन्दा की और इन 
के हटाने की मांग पेश की | इस बार अमेरिका ने भी चोन का 
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जोरों से समर्थन किया । इंग्लैंड का रुख भी चीन के लिए विशेष 
प्रतिकूल्न नहीं था । इन नौ राष्ट्रों में जो संधि हुई, उसकी पहली 
धारा इन शब्दों के साथ शुरू हुई थी :-- 

“]0 7980607 06 ५०२४०/०७४7१, (॥॥० |ंर000०70&700 
बडात 6 शयवाठजीओ बाते बतिगागांशएपए४० 70०090क्‍70ए 
0 00778... ...... ...” श्रर्थात्‌ “चीन के प्रभुत्व, स्वतन्त्रता 
ओर प्रादेशिक एवं शासनसम्बन्धी श्रखयडता या एकता के सम्मान 


१६ नवम्बर को कांफ्रेंस ने चीन जापान के विषय में निम्न- 
लिखित प्रस्ताव पास किये ३-- 

१--चीन की स्वतन्त्रता, आधिपय तथा राज्य की सोमा 
पृवबत्‌ रहे और सब इसे स्वीकार करे | 

२--कोई देश चीन की उन्नति के मांग में बाधक न हो | 

३--चीन में व्यापार करने की सब को समान सुविधाय 


प्राप्त हों । 
४--कोई राष्ट्र चीन की अशान्तिमय परिम्थिति से लाभ 


न उठावे । 

मुक्तद्वार व्यापार की नीति के सम्बन्ध 'में भी कुछ प्रस्ताव 
पास हुये | चीन को चुगी के कर लगाने के विषय में भी स्वतन्त्रता 
दी गई । एक प्रथक सन्धि द्वारा शान्तुग के प्रश्न पर विचार हुआ 
ओर क्याओ्रो चाओ चीन को वापस मिल गया, परन्तु वहां के 
स्कूल, धार्मिक स्थान तथा कबरिस्तान जापानियों के ही अधि- 
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कार में रहे | कांफ्रेस में वेई हाई वेइ, हांगकांग, पोर्ट आ्राथर और 
क्वांग चांउ भी चीन को लोटा देने की बात हुईं, लेकिन इनमें 
से एक भी नहीं लोटाया गया। 

१६र्वी और २०वीं सदी में शायद यह पहल्ली सन्धि थी, 
जिस में चीन से कुछ ओर छीना नहीं गया ओर सब ने श्रपेत्ञा- 
ऋत श्रधिक सहानुभूति से चीन की समस्याओं पर विचार 
किया | इसका कारण थह था कि रूस तो सोवियट क्रांति के 
बाद से चीन में सब विशेषाधिकार छोड़ ही चुका था। जमेनी 
के कोई अधिकार चीन में रहे ही न थे। फ्रांस भी यूरोपियन 
लड़ाई के बाद पृत्र में कुछ कम दिलचस्पी लेने ल्गा था। ब्रिटेन 
और असेरिका भी जापान के बढ़ते हुए प्रभाव से ईर्ष्या करने लगे 
थे । इसलिए जापान को दबाया गया। जापान के राजदूत बेरन 
शिडेहारा ने चीन को श्राश्वासन दिया कि--“जापान एक ईच 
भी चीन का राज्य नहीं चाहता ।” जापान ने इस श्याश्वासन का 
कहां तक और केसे पालन किया, यह हम आगामी अ्ध्यायों 
में देखेंगे । 


नवाँ अध्याय 
चोन के अंगभंग की तेयारी 


बाशिगटन कान्फ्रेन्स में जापानी प्रतिनिधि बेरन शिडेहारा 
ने चीन को आश्वासन दिया था कि ज्ञापान उसकी एक ईच भर 
भी जमीन नहीं लेना चाहता । लेकिन इसके बाद्‌ का इतिहास और 
विशेष कर पिछले ६-७ वर्षों का इतिहास पढ़ कर हम बिलकुल 
विपरीत परिणाम पर पहुचते हैं । १६३६ ई० तक मंचूको, जेहोल, 
अन्दरूनी मंगोलिया तथा उत्तरी चीन के कुछ प्रान्तों पर सेनिक 
शासन के द्वारा कब्जा करके जापान ने चीन के इतने बड़े भाग पर 
झधिकार कर लिया दे कि इसका कुल जेत्रफन्न ब्रिटेन, फ्रान्स, 
जमनी, इटली व स्पेन के सम्मिलित क्षेत्रफल के बराबर हे और 
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इसको जनसंख्या दस करोड़ है। इतने से भी वह सन्तुष्ट नहीं है 
आर जुलाई १६३७ में उसने नया युद्ध छेड़ दिया है, जिसका 
आन्‍्त झभी तक भी नहीं हुआ | यह सब करते हुए भी जापानी 
अधिकारी मि० शिडेहारा के उक्त आश्वासन को दुहरा रहे हैं। 
चीन-जापान के इतिहास में ही नहीं, संसार के साम्राज्यवाद के 
इतिहास में भी यह घटना श्रद्यन्त अद्भुत और विचित्र रहस्यपूर्णा 
है | इसे समझने के लिए पिछले १४ सालों पर एक नजर डालनी 
होगी । 


जापान के आशिक हित 


हम पिछले अध्याय में कह आये हैं कि वाशिगटन काम्फ्रेन्स 
के परिणामस्वरूप जापान को चीन में श्रागे न बढ़ने ओर पिछली 
कुछ रियायंत छोड़ने पर विवश होना पड़ा था। उसने कहने को 
तो यह कह दिया, लेकिन उसकी खूनी दाढ़ों में चीनी शिकार का 
जो चस्का लग चुका था, उसे वह यों ही क्‍यों छोड़ देता 
साम्राज्यवाद में यद्यपि वह नया खिलाड़ी था, तथापि अपने 
गुरुओं को पछाड़ने क्षगा था। उसकी चीन पर नजर लग. चुकी 
थी ओर गत महासमर में चीन की रंगस्थली से अन्य प्रतिस्पर्धी 
शक्तियों के हट जाने के कारण उसके लिए शिकार को पाना बहुत 
आसान द्वो गया था। फिर जापान की बढ़ती हुई जनसंख्या तथा 
बढ़ते हुये उद्योग धन्धों की खपत के लिए नये बाजार अनिवाये 
थे। बिलकुल बगल में इतने बड़े बाजार को खाली देख कर 
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प्रलोभन का रोकना कठिन था, परन्तु एकदम चीन पर कब्जा 
कर लेना भी बहुत सहल न था। वाशिंगटन कान्फेन्स में अपे- 
रिका ने जापान की इस नीति का तीत्र विरोध किया था ओर 
आगे भी उतने अमेरिकत विरोध का सामना करना पड़ता। इस- 
लिए कुछ सालों तक उसने चीन पर प्रत्यत्त श्राक्रमणा की नीति 
कोड़ कर दूसरी नीति स्वीकार की। चीन के श्ान्तरिकर ग्रहयुद्धों 
का लाभ उठा कर उसने कभी एक तुखन को ओर कभी दूसरे 
तुखन को सहायता देनी शुरू की । यह सहायता देकर वह उस 
तुखन के प्रान्त में काफी सुविधाय प्राप्त कर लेता | इसकां दूसरा 
परिणाम यह हुआ कि गृहयुद्ध जारी रहने से चीन प्रतिदिन 
कमजोर होता गया। बरसों तक उसकी यही नीति रही। चीन 
की राजनेतिक और सनिक उयवस्था में ह्वी नहीं, आधिक व्यवस्था 
में मी वह खूब दिलचस्पी लेता रहा। उसने चीन में रुपया पानी 
की तरह बहाया। १६२७ है० तक जापान सरकार द्वारा गारयटी 
किया गया व्यक्तिगत कज, जिसे 'नीशिहारा कजे” कहते हैं, 
१२,००,००,००० डाक्षर चीन को दिया जा चुका था। इसके 
अलावा सरकार द्वारा अरतक्तित कज़् भी २,१६४,००,००० डाह्नर 
था। रेलवे तथा अ्रन्य कुछ गारयटी किया कज ६,८०,००,००० 
डालर था। इस सरकारी लेन देन के अलावा जापान के पास 
चीन का सब से बड़ा लोहे का कारखाना हन-ये-पिग भी गिरवी 
रखा हुआ था। चीन के जहाजों व बेंकों में भी जापान का 
१०,००,००,००० डालर छागा हुआ था। इस तरह चीन में 


चीन के अंगभग की तेयारी १०५ 


१६२७ तक जापान की कुल पूंजी ३१ करोड़ डालर लगी हुई 
थी। इससे चीन की श्याथिक व्यवस्था पर जापान का बहुत 
अधिक प्रभुत्न हो गया था। १६२५४ ई० में चीन ने अन्य देशों के 
'साथ साथ जापान से भी अन्तर शिकता (578 ॥९7०१४॥078)॥5) 
की रियायत छोड़ने की प्राथना की, लेकित जापान ने साफ 
इन्कार कर दिया । 

चीन में इन दिनों राष्ट्रीय जागृति व एकता का भाव केसे 
बढ़ रहा था, यह हम छठे अध्याय में देख चुके हैं। चांग काई 
शेक के नेतृत्व में चीन एक हो रहा था। इस राष्ट्रीय एकता के 
साथ साथ चीन में श्राथिक और राजनेतिक स्व॒तन्त्रता का भाव 
भी जोरों से बढ़ रहा था। चीन की सारी आ्राथिक मशीनरी पर 
विदेशियों का प्रभुत देखकर चीन में विदेशियों के विरुद्ध आंदो- 
ज्नन का पैदा होना भी स्वाभाविक था। एक ओर यह श्रान्दोन्नन 
विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के रूप में बढ़ने लगा और दूसरी 
ओर विदेशियों का आथिक मशीनरी पर से कब्जा कम करने के 
श्यान्दोलन के रूप में । ब्रिटेन के साथ शाॉंधाई में इसी तरह की 
एक छेड़क्ाड़ १६२५ में हो चुकी थी। उसने विवश होकर चीन 
की दक्षिणी सरकार को स्वीकृत कर लिया था। श्रब चीन के 
राजनीतिज्ञों का ध्यान जापान की ओर गया । जापान नेयों तो 
समस्त चीन पर नजर लगाई हुई' थी, लेकिन मंचूरिया पर उस 
की नजर बहुत श्रधिक समय से थी। अत्यन्त संक्षेप से इसका 
इतिहास यहां दिया जाता है | 
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मंचूरिया पर दृष्टि 

मंचूरिया चीन के पूर्षोत्तर में एक विशाल प्रान्त दे, जो उन 
दिनों चीन का ही एक प्रान्त था। मंचूरिया के उत्तर पृवे में साइ- 
बेरिया और पश्चिम में मंगोलिया व साइबेरिया हैं। इस भौगो- 
ल्िक स्थिति के कारण बहुत पहले से ही रूस व जापान की इस 
प्रान्त पर नजर थी, क्योंकि इस पर जिस का अधिकार होता, 
बह दूसरे को दबा सकता था। बहुत समय से रूस व जापान 
चीन सरकार से इस प्रान्त में खास खास रिशयते पाने की 
होड़ कर रहे थे | दोनों सरकारें मंचूरिया पर आर्थिक व सनिक 
अधिकार पाने के लिए चीन से या परस्पर षड्यन्त्र करती रहीं। 
जापान ओर रूस में पहले जो बड़ा भारी युद्ध हुआ था, उसका 
भी प्रधान कारण मंचूरिया था और उस युद्ध का श्न्त भी मंचू- 
रिया को बांट कर हुआ था। दक्षिणी मंचूरिया-स्थित रेलवे 
भी जापान ने ले ज्ली थी । मंचूरिया के अनेक शहरों व बन्दर- 
गाहों पर भी जापान का आधिक अधिकार हो चुका था। 
चीन को विवश करके उसने बहुत सी ओर भी रियायत प्राप्त 
कर ली थीं। सन्‌ १६१० में उसने फूशन और येन टाई की 
कोयले की खाने हथिया ली थीं । ओकुरा एड कम्पनी 
को पेनसी की खानों का ठेका मिल चुका था। गत महायुद्ध 
के समय अ्मन्य राष्ट्रों के आपसी युद्ध में लग जाने के 
कारण जापान ने जो २१ शर्तें चीन के सामने पेश की थीं, उनमें 
से भी श्रधिकांश शंतें मेचूरिया को ही दृष्टि में रखकर पेश की. 
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गई थीं और इनके अनुसार मंचूरिया रेलवे तथा खानों का पढ़ा 
२५ साल की बजाय ६६ साल के लिए ले लिया गया । रूस भी 
अपनी महान्‌ क्रान्ति फे बाद से चीन के शआआन्तरिक मामलों में 
कम दिल्लचस्पी लेने लगा था, इससे जापान का प्रभाव मंचूरिया 
में अधिकाधिक बढ़ने लगा | चीन के आपसी गृहयुद्ध के वर्षों में 
भी जापान ने मंचूरिया के तुख़न चांग सो लिन को खूब सहायता" 
देकर अपना अभीष्ट-साधन शुरू कर दिया। चीन में लगी हुई 
जिस पजी का हमने ऊपर निर्देश किया है, उसका बड़ा भाग 
मचूरिया में ही लगा हुआ था। वस्तुतः मंचूरिया एक प्रकार से' 
जापान का श्ाथिक उपनिवेश बन गया था। इन्दीं दिनों में चीनी 
ल्लोग मंचूरिया में धड़ाधड़ जाकर बसने लगे और चीन सरकार भी' 
मंचूरिया की ओर विशेष ध्यान देने लगी। १६२३ से १६२६ 
तक सात वष के भीतर २४ लाख चीनी बड़ी दीवार पार 
कर मंचूरिया में आकर बस गये । पिछली जनसंख्या के शनुसार 
मंचूरिया को आबादी तीन करोड़ थी । इसमें ६५ फी सदी चीनी 
हैं और बाकी £ फी सदी रूसी, मंगोली खानाबदोश, कोरियन 
ओर जापानी हैं। पुराने मंचू लोग चीनियों में मिल गये हैं 
और अपनी भाषा तक भूल बेठे हैं। चीनियों के इतनी बड़ी 
संख्या में मंचूरिया आ्राकर बसने से जापान को यह भय हुआ कि 
जापानियों की प्रगति में वहां काफी बाधा पड़ जायगी। जापान 
यह नहीं चाहता था कि चीनी इस तरह आकर मंचूरिया में 
अपना प्रभुत्व और दृढ़ कर लें। पर वह चीनियों को रोक तो 
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नहीं सकता था । मेचूरिया चीन का ही प्रान्त था, चीन सरकार 
झापने किसी भी प्रान्त को बसाने में स्वतन्त्र थी । तब जापानियां 
ने वहां एक शरारत शुरू की। मंचूरिया में कोरियानिवासी 
भी काफी संख्या में ग्राकर बस रहे थे। जापानी अधिकारियों 
के उकसाने से कोरियनों ने चीनियों से लड़ाई झगड़े शुरु कर 
दिये | कोरियनों ने दो मांग पेश कीं। एक तो यह कि उन्हें भी 
मचूरिया में ज़मीन खरीदने शौर बसने की स्वतन्त्रता हो और 
दूसरी यह कि जापानी साम्राज्य की प्रजा दोने के कारण उन पर 
चीनी अदाखते मुकदमा न चला सके। चीनी अधिकारियों मै 
इन मांगों को मानने से इनकार कर दिया। फल्लतः कोरियनों 
आ्पोर चीनियों के झगड़े बढ़ने लगे । कोरियनों ने इसका बदला 
कोरियानिवासी चीनियों से लिया। वहां बहुत से चीनी मार 
दिये गये । चीन सरकार का कहना था कि जापान सरकार ने 
कोरिया में चीनियों को बचाने की कोई कोशिश नहीं की | इस 
लिए जापान के विरुद्ध चीन में जो श्रान्दोलन चल रद्दा था, वह 
आ्पौर भी जोरों से बढ़ने लगा । चीन-जापान-संघषं का एक और 
भी कारण कुछ समय पहले पदा हो गया था। कुछ सान्न पहले 
मचूरिया में एक विद्रोह को दबाने के ल्लिए चीन ने मेचूरियन 
रेक्षवे ड्ारा सेता मेजनी चाही थी, तब जापान ने चीन के मांगे 
में बहुत सी बाधायें डाल्ली थीं। इससे असन्तुष्ट होकर चीन ने 
१६२४-२६ से उस रेलवे के ठीक मुकाबले में ४०० मील लम्बी 
रेल-लाइन बनानी शुरू की थी। वह्द लाइन अब पूरी हो चुकी 
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थी | इससे जापान की रेलवे ल्लाइन को नुकसान पहुँच रहा था 
ओर जापानियों व चीनियों के सम्बन्ध ज्यादा खराब होने लगे। 
१६१४५ की २१ शर्तों के पालन के सिलसिले में भी दोनों सरकारों 
में बहुत खटपट होने ज्लगी थी । 

चीन ओर जापान के पारस्परिक ठप की खाई बराबर चौड़ी 
हो रही थी । इन्हीं दिनों में इस विद्वेष को भड़काने वाली एक 
एक और घटना भी हो गई । जुलाई १६३९ में जापानी कप्तान 
नाकामुरु मंचूरिया में गुप्त रूप से सन्देहपूणा यात्रा करते हुए 
पाये गये । चीनी अ्रधिकारियों ने उन्हें गिरफ्तार करके प्राणद्र॒ड 
की सजा दे दी । 


जापानी माल का बहिष्कार 


समस्त चीन में विदेशियों के विरुद्ध जो आन्दोलन चल रहा 
था, वह मंचूरिया में इन घटनाओं के कारण जापानी माल के 
बहिष्कार के रूप में घनीभूत हो गय।। मंचूरिया की राजधानी 
मुकदन में बहिष्कार-सद्ठ की स्थापना की गई, जिस की शाखाएं 
समस्त मंचूरिया में बड़ी तेजी से फेल गईं। फोरन अफेयस 
अ्रसो सियेशन, नाथे इस्टन कल्चरल श्रसोसियेशन शआादि अनेक 
संस्थाएं भी बहिष्कार आन्दोलन में सहायता देने लगीं। जापानी 
कम्पनियों, जापानी जहाजों ओर जापानी रेक्षके का बहिष्कार 
करने की आवाज सारे संचूरिया में गरंभ उठी | जापानियों के 
साथ सम्बन्ध रखने वाले चीनियों का भी सामाजिक बहिष्कार 
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होने लगा । जापान ने चीन के साथ जो इडुव्येबहार किये थे, 
किताबों, पत्रों और सभाओं में उन पर खूब प्रकाश डाल्ला जाने 
लगा । जापान का हरा भरा रोजगार मुर्का गया। उसे करोड़ों 
'रुपये का नुकसान हो गया | जापान को जनता भी इससे क्षुब्ध 
हो उठी । जापानी सरकार के पास भी इस झ्मान्दोलन को दबाने 
का कोई उपांय न था। चीन का यहद्द सब आन्दोलन उचित था, 
क्योंकि जापान किसी तरह विशेषाधिकारों को न छोड़ता था 
आर न चीन के आन्‍्तरिक मामलों में तटस्थ रहना स्वीकार 
करता था। निबेल चीन लड़ नहीं सकता था। निबेल का हथि- 
यार बहिष्कार दै, यही उसका बल दे और यही उसका अधिकार 
है। जापान के पास इसका कोई जवाब नथा। उसने पशुबल्न 
का आश्रय लेने का निश्चय कर लिया और इसके लिए वह किसी 
मौके की तलाश करने लगा | जब युद्ध करने का निश्चय कर 
लिया हो, तब कारणा मिलते देर नहीं लगती। जापान को भी 
शीघ्र बहाना मिल गया यायों कहिये कि उसने बहाना बना 
लिया | यह कहना नहीं होगा कि झ्ाक्रमण से पहले जापान के 
ओर संसार के लोकमत को अपने अनुकूल बनाने के लिए जापानी 
श्रधिकारियों की ओर से खूब प्रचार किया गया कि मंचूरिया में 
अशान्ति और अव्यवस्था का राज्य है, डाकू लोग जापानियों 
को नाहक छेड़ते हैं, रेलवे रक्षक जापानी सेना के होते हुए भी रेलवे 
पर डाकुओं के हमले बराबर बढ़ते जाते हैं। जापानी पत्रों में 
प्रकाशित एक सूची के झनुसार १६०७ में ३२, १६९० में ३४, 
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१६१४ में ६४७, १६१८ में ८२, १६२२ में १०४७, १६२६ में 
२१३, १६२८ में २६६, १६२८ में ३४५२, झौर १६२६ में 
३६८ हमले हुए | तरह तरह के कूठे सच्चे समाचारों से जापान 
की जनता में युद्ध का नशा पेदा किया जाने लगा | इसका फल्न 
भी शआ्राशानुकूक्ष हुआ | जापानी जनता की ओर से भी भंचूरिया 
पर शअ्राक्रमण करने की सलाह दी जाने लगी। अपने देश में 
सैनिक नीति का पोषण प्राप्त करने के बाद ही जापान को 
मौका भी मिल्ल गया। 


+2>*>टसं>प एमए 


दसवाँ अध्याय 


मंचूको राज्य की स्थापना 


१८ सितम्बर १६३१ की रात को मुकदन के पास चीन की 
हक सेना में ओर जापान के रेलगार्डों में स्घष हो गया । जापानी 
सेना ने इसकी शिकायत मुकदन के सनिक अधिकारियों या चीन 
सरकार से न करके स्वयं उन्हे दए्ड देने का निश्चय कर लिया | 
एक जापानी सेनापति कनल शिमामोतो, जो इस कारषाई के लिये 
ज़िम्मेवार था, लिखता है ;---रेलवे लाइन फे पास धघड़ाका हुआ | 
देखने पर मालूम हुआ कि रेल के कुछ खाली डब्बे बारूद से 
सड़ाये गये हैं । जापानी सैनिकों ने इनका पीछा किया और कई 
चीनियों को मार डाल्ला | कुछ जापानी भी मारे गये | इस पर 
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एकदम जापानी सेना बुलाई गई। सवेरे तक लड़ाई होती रही । 
सवेरे ३०० चीनी क्षाश मेदान में पाई गई और ३०० ने आत्म- 
समपेण कर दिया । बाकी पास की बेरकों में भाग गये, ११-३७ 
सवेरे उन पर भी जापानी सेनाओं ने आक्रमण कर लिया |” 
मामला यहीं खतम हो ज्ञाता, लेकिन जापानी तो सिफे यह 
मामला सुलमकाना न चाहते थे, वे तो चीन और विशेषकर 
मंचूरिया की समस्या को अन्तिम रूप से हह्ल करने का निश्चय कर 
चुके थे ।। अब यह मौका केसे छोड़ते ? कनल शिमामोतो के ही 
शब्दों में ''चीनी आक्रमण न कर सके, इस खयाल से जापानियों 
ने चीन के हवाई अड्डे, ६० हवाई जहाजों तथा बारूद्खाने पर 
कब्जा कर लिया। * इन पर सामरिक दृष्टि से कब्जा 
करना आवश्यक था | “फेंग हुआन चेग, सिनमिन तुग, तेद्द लिंग, 
चंग चुन, किरिन, चंगतिया तुग, तुंग लियाओ, छुशुन »र हाइचग 
झादि नगरों पर भी अधिकार करके चीनी सेनाओं को वहां से 
निकालदिया गया। कुछ ही दिनों में २ लाख चीनी सेना 
भाग गई ।” 

इस वरशान से स्पष्ट है कि चीनी सेना युद्ध के ल्लिये तेयार न 
थी | जापानियों ने युद्ध की योजना पहले से ही बना रक्‍्खी थी, 
अन्यथा यह असम्भव था कि दो चार दिनों में जापानी सेना 
समस्त मंचूरिया पर अधिकार कर लेती | मजे की बात यह दे कि 
जापान ने युद्ध की घोषणा नहीं की | बगेर घोषणा किये ही सारे 
मंचुरिया पर उसने अधिकार कर किया । यदि नापान को कोई 
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ऐसी शिकायत थी भ्री कि चीन सरकार उसे दूर नहीं करती थी, 
सो शष्ट्सघ के नियमानुसार उसे वहां झपना मामला भेजना था, 


क्योंकि दोनों उसके सदस्य थे । 
पूवेनिश्क्ति योजना 


वस्तुतः यह अआक्रमण बहुत सोच विचार के बांद किया गया 
था । बैरन शिडेहारा के बाद मिनामी जापान के परराष्ट्र मन्त्री 


बने । ये सैनिकवाद के समथेक थे। १५ सितम्बर को इन्होंने 
सेनिक नेताओं से मिल्ल कर मेंचूरिया में बल्लप्रयोग की नीति को 
स्वीकार करने का निश्चय कर जल्लषिया था। इन्हीं नेताओं के 
स्राथ कनल डोइहारा भी मौजूद थे, जो चीन में जापानी सेनिक 
इलचलों आऔर पषड़्यन्त्रों के लिए “जापान का लारंस! 
के नाम से प्रसिद्ध हो चुके थे। इस समय मंचूरियासम्बन्धी 
नीति का निणेय करने के लिए वे खास तौर पर 
मुकदन से जापान बुल्लाये गये थे । जापान के परराष्ट्रसचिव और 
सेनिक अधिकारियों से विचारविनिमय करने के बाद वे निश्चित 
खचनाएं प्राप्त कर उसी दिन मुकदन,की ओर रवाना हो गये । 
उनकी रबानगी के तीन दिन ओर पहुंचने के एक दो दिन बाद 
ही उक्त फायड का समाचार संसार ने सुना। 

यदद समय चीन पर आक्रमण के लिये विशेष उपयुक्त था। 
मंचूरिया के प्रान्तीय शासक चांग सुइ ल्षिियंग के पास यद्यपि 
दो ज्लाख की सेना थी, तथापि वह जनरल येन सि शान और शि 
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युनान के विद्रोह के दमन के लिए झपनी विशातन्न सेना के साथ 
पीपिग की ओर गया हुआ था। वहां जाकर वह बीमार भी पड़ गया 
था | इधर संचूरिया में बहुत थोड़ी सेना थी और जो थी भ्री, .्रह 
किसी प्रभावशाली सेनापति के हाथ में न थी। नानकिंग की सेना 
भी कम्यूनिस्टों का दमन करने के क्षिए दक्षिणी प्रान्तों में गई 
हुई थी, इसलिए वह भी जापानियों का मुकाबला करने नहीं 
आय सकती थी | इस से अच्छा स्तर्णीय अवसर जापान को क्या 
मिलता ? रेलवे के पास बमधड़ाका चीनियों ने किया या जापा- 
नियों ने, यह अभी तक भी सन्दिग्ध हे | अस्तु । 

चीन की सरकार ने मंचूरिया पर शाक्रमण का तीव्र विरोध 
किया और राष्ट्रसड्ग को इस मांमले में हस्ताक्षेप करने के लिए 
लिखा । राष्ट्रसक्ष ने इस मामले में जो रबेया अरख्तियार किया, 
उसने उसकी ऐस्ती पोल खोली, जसी कि अरब तक कभी न खुली 
थी । सह्ल से कुछ करते घरते न बना | इधर जापान मंचुरिया; पर 
कब्जा कर रहा था, उधर राष्ट्रसक्ष की बेठक में कार्यक्रम कैसे पेश 
हो ., पहले क्‍या पेश हो और पीछे क्या, इसमें वक्त गुज्ञारा जा 
रहा था। दो ढाई मास बाद यह प्रस्ताव पास किया गया कि 
जलाड लिटन की अध्यक्षता में एक कसीशन मंचूरिया जाकर सारे 
मामले की ज्ञांच करे और शीघ्र ही अपनी रिपोर्ट सह फे ,साममे 
पेश करे । 'जापान ने इस कमीशन के साथ , सद्योग्र 
करने से इन्कार कर दिया। क्रमीशन चीन पहुंचने भी न पाया 
भार्चके चीन के एक दूसरे भाग में जापान को तोपे गरज ने क्ष्गीं $ 
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बहिष्कार जोरों पर 

चीन में जापान-बहिष्कार का जो आन्दोलन चक्न' रहा था, वह 
मंचूरिया-आझाक्रमण से और भी अझधिऋ प्रचणड हो गया । जापानी 
वस्तुओं का बहिष्कार चरम सीमा तक पहुच गया। शांघाई के 
नवयुवकों और छात्रों ने इसमें विशेष रूप से भाग क्षिया! 
वस्तुतः बहिष्कार-शआान्दोज्नन केवल जापान के लिए नथा। यह 
तो उन सब विदेशों के विरुद्ध था, जो चीन से श्रन्यायपवक 
विशेषाधिकार लिये बेठे थे, पर फिर भी श्त्र इस आंदोलन को 
जापान को ओर ही केन्द्रित कर दिया गया था। जापान-बहि- 
रकार संस्थाओं की राष्ट्रीय कांफ्रेंस ने, जो नानकिंग में हुई थी, 
न्म्निलिखित आशय की घोषणा प्रकाशित की थी ३-- 

«“हम्ारे जापानविरोधी आन्दोलन का हछद्देश्य हे चीन पर 
जापान के अधिक प्रभुत्व को नष्ट करना। इसके बाद हमारा 
अगक्षा कदम शष साम्राज्यवादी राष्ट्रों की ओर उठेगा और उन 
अपमानजनक सन्धियों और रियायतों का अन्त करेगा, जो चीन 
की विवशता से उन्होंने प्राप्त कर ली हैं। हमारा उद्देश्य चीन 
को अन्तर्राष्ट्रीय ज़गत्‌ में अ्रन्य राष्ट्रों के समान स्थान दिलाना और 
उसकी व्यावसायिक व आर्थिक उन्नति हे | हम (डा० सनयात 
सेन के) तीन सिद्धान्तों के आधार पर देश की आधिक उन्नति 
चाहते हैं। यही हमारा उद्देश्य दे | हमारे सद्ठ .का नाम भी बदल 
कर 'असमान सन्धि-निवारक राष्ट्रीय सद्ब! हो गया दे *' 2 

इससे स्पष्ट है कि यद आन्दोलन विशुद्ध राष्ट्रीय था | जापान 
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क्योंकि डाब भी लगातार चीन के साथ ज्यादतियां कर रहा था, 
इसलिए जापान-बहिष्कार के नाम पर चीनी जनता को जागृत 
करना अधिक आसान था। यह आन्दोलन गेरसरकारी था, 
लेकिन सरकार की सहानुभूति उसे अवश्य प्राप्त थी । वह बार- 
बार उस भआआन्दोल्लन के नेताशों को यह चेतावनी देती रहती थी 
कि जोर-जुल्म का शआाश्रय मत जो | भिन्न-भिन्न शहरों की स्यु- 
निसिपल संस्थाओं में लोकमत के प्रबल होने के कारण इस झआं- 
दोलन को उनसे प्रत्यक्ष या श्रप्रत्यज्ञ सहायता अवश्य मिलती 
थी । शांघाई में इस शआन्दोलन को सरकारी अफसरों व कारपो- 
रेशन से भी सहायता प्राप्त थी, फिर भी यह अआनन्‍न्दोल्लन प्रधानत३ 
गेरसरकारी ही था। भारत में म० गांधी ने १६२००-१६२९१ में 
विदेशी कपड़ों की होली की शञाज्ञा दी थी । चीन के नेताओं ने 
भी इसका अनुकरण किया। २० जुलाई १६३१ को जापानी 
वस्तुओं के जलाने तथा रिश्वत लेकर इस आंदोलन में रुकावट 
डालने वालों को दण्ड देने का निश्वय किया गया। ल्लुकेछिपे 
जापानी माल बेचने या खरीदने षालों के माथे पर 'माइ कुझो 
चि! ( देशद्रोही ) अंकित करने या अन्य दण्ड देने की. भी आज्षा 
दी गई । हर एक देश में राष्ट्रीय आंदोलन के कायकर्त्ताओं को 
अनुशासन-भग के लिए कुछ न कुछ दण्ड देने का निश्चय करना 
ही पड़ता दे | इस लिये यह निश्चय भी अस्वाभाविक नथा | 
, शांघाई में हत्याकाण्ड 
१८ जनवरी १६३२ को एक दुधटना हो गई। चापेइ /शांघाई) 
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में' एक चीनी कारखाने के सामने कुछ चीनियों व जापानियों की 
मुठभेड़ हो गई । इसमें एक जापानी घायल हुआ और' एक भर 
गया । बात बिलकुन्न मामूली थी । हर एक देश में रोज ही मार- 
पींट' की सैकड़ों घटनायें होतो हैं। इन्हीं के लिए तो पुलिस रखी 
जांती हैं, लिकिन जापानी अधिकारी इस का निणेय थोड़े ही 
कराना चाहते थे, वे तो लड़ाई का बहाना ढ्ंढ रहे थे। जापानियों 
ने दूसरे दिन ही चीनियों के कारखाने में अंग लगां कर बदला 
ले भी लिया था, पर इससे उनका शआन्तरिक उद्देश्य तो पूरान 
होता था। २० जनवरी को जापान के कोंसल जनरल्न ने 'शांधाई 
के मेयंर के सामने तीन मांग पेश कीं :--- 

'(१) मेयर क्षमा प्राथना करे, (२) १८ जनवरी के अपराधियों 
को देगड मिले और (३) जापानविरोधी श्रान्दोलनों का श्रन्त 
कर दिया जाय । इन मांगों के साथ ही सेना के प्रदंशेन द्वाश 
धमकी भी दी गई । 

' मेयर ने चीनी नेताओं को स्थिति को गम्भीरता बताते हुए 
बहिष्कार-आन्दोलन बन्द करने की सल्लाह दी ओर बहिष्कार 
संस्था के कुछ रफ्तरों पर श्रधिकार भी कर लिया। २८ जनवरी 
की मेयर ने और कोई उपाय न॑ देख् कर जांपान की तीनों शर्ते 
स्वीकार कर सरीं। युद्ध का यह बहाना व्यथ जाते देख कर युद्ध! के 
लिए उत्सुक एडमिरल शिरज़ोवा ने मेयर के पास ११ बजे रात 
को यद्द सूचना भेजी कि चापेई में स्थित जापानियों की रक््ता के 
लिए जापानी सेना भेजी जायगी, इपतलिएं चीनी' सेना रेल के 
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पश्चिम की ओर हटा ली जाय। यह पत्र ११-१५ बजे रात को 
मेयर को मिला था। वे आपना सब काम छोड़ कर इस पर 
विचार दही कर रहे थे कि आध घयटा बीतते ही ११-७५ पर 
जापानी सेनाओं ने चीनियों की सब से घनी बस्ती पर अम्निवर्षा 
भी शुरू कर दी । बड़ी करता से कतले झांम किया गया। सारा 
शहर तहस नहस कर दिया गया। हज़ारों मारे गये ओर बेशुमार 
लोग बेघरबार हो गये। उत्तर दिशा का रेलवे स्टेशन और 
कमशल्ल प्रेस नाम का मुद्रणान्षय, जो दुनिया भर में सब से बड़ा प्रेस 
सममा जाता था, भस्मसात्‌ कर दिया गया। द्स लाख से अधिक 
पुस्तकों समेत एक पुस्तकालय की शानदार इमारत भी तहस 
नहस कर दी गई। साम्राज्यवाद खुल्ल कर नाच रहा था। यह 
स्मरण रखने की बात है कि यह आक्रमण किसी सेना पर नहीं 
किया गया था। यह तो निरपराध ओर निहत्थे लोगों पर तोपों 
व बसों की वर्षा थी | इस वीरतापूर्णा कारवाई के लिए उत्तरदायी 
जापानी जलसेनापति ने पूछे जाने पर बहुत हष के साथ कहा 
कि “जापान का यह नियणाय दयापर्ण हे कि निःशम्नर लोगों पर 
सिर्फ दो ही दिन बम वर्षा की जाय ।” शांघाई में लगडन 
के टाइम्स! के सम्बाददाता तक ने, जो जापान का समर्थेक और 
चीनियों के विदेशी-बहिष्कार आन्दोलन का विरोधी था, इस 
हत्याकांड को “कत्लेश्राम” कहा था | 

जापानियों के इस नृशंस व बभ्ेश्तापुण कायड के कांरण 
समस्त चीन में क्रोध और आतंक की लहर दौड़ गई | सभी दल 


१२० चीन का स्वाधीनता-युद्ध 


पारस्परिक भेदभाव भूक्षकर एक दोते दीखने क्षगे । चीन के भीतरी 
प्रदेश की साम्यवादी सरकार ने भी नानकिंग सरकार को अपनी 
सेबाये अर्पित कः।। लेकिन पिछले पारस्परिक अविश्वास या 
अपनी मानसिक दुबेलता के कारण चांग काई शेक ने इस समय 
कोई सख्त कदम उठाने से इनकार कर विया। उसने राष्ट्रसघ के 
पास अपनी विरोध-सूचना भेज्ञ दी । 


१६वें कूच की सेना 

परन्तु इन्हीं दिनों एक अत्यन्त विस्मथकारक घटना हुई। 
नामकिंग सरकार की दुबलता का परिचय पाकर देश के उत्साही 
नवयुवकों में आग लग गई । ऐसे युवकों की एक सेना दक्तिण 
से चन्न कर शांघाई के मेदान में झा पहुंची । यह उन्‍नीसवीं कूच 
वाली सेना” कहलाती थी । इसमें केणटन के लोग ही थे, मगर यह 
न तो केयटन सरकार के ताबे में थी और न नानक्रिंग के । इस 
भद्दी सी फौज के पास न बहुत सामान था, न बड़ी तोपे | इसकी 
बर्दी सी भद्दी सी थी। चीन के कड़ाके के जाड़े से बचने के लिए 
उसके पास पूरे कपड़े भी न थे। उसमें बहुत से १५-१६ वष के 
आर कुछ सिफ बारह बारह वर्ष के लड़के थे। इस सेना ने, जिस 
के पास न सामान था ओर न युद्ध शिक्षा थी, बिना सरकार की 
रत्ती भर भी सहायता के जापानियों से लड़ने का निश्चय किया | 
१६३२ के जनवरी ओर फरवरी के दो सप्ताह तक इन्होंने विल- 
खणातापूवेक जापानियों को रोका । इससे उन्हें स्वयं भी विस्मय 


मचुदझो राज्य की स्थापना १२१९ 


हुआ | जापानियों को दो नहीं, बल्कि विदेशी राष्ट्रों और खुद 
चीनियों को भी कम आअआशखश्यये न हुआ। उननीसंब कूच की 
सेना ने इतिहास बना दिया और संसार भर में नाम कमा लिया । 
जापान की सब योजनाये भअस्तव्यस्त हो गई। शांघाई कषन्न से 
जापानी सेना धीरे धीरे हटा ली गई और जापान भेज दी गई । 


मंचूको की स्थापना 

शांघाई की जीत के उपलक्ष में मन्दिरों में घयटे बज ही रहे ये 
कि चीन पर एक भयंकर वज्भपात के समाचार सुनाई देने छगे | 
मंचूरिया में एक नये राजतन्त्र की घोषणा होगई। १६३१ में मंचू- 
रिया जापान के हाथ में आ गया था, लेकिन जापान को प्रतित्तण 
यह डर रहता था कि कभी भी उससे यह प्रदेश फिर छिन जाय या 
अन्य राष्ट्रों के दबाव में आकर शान्तुंग की भांति चीन को वापस 
देना पड़ जाय | इसलिए उसने मेंचूरिया में अपना प्रभुत्व कायम 
'रखने के उद्देश्यसे नई नीति का शआश्रय लिया | मंचूरिया में कुछ एक 
सरदारों को मिल्ला कर चीन से स्वतन्त्र होने का आँदोलन पदा 
किया गया | इस आंदोलन का रूप यह था “मंचूरिया मचूरियनों 
के ल्षिए है ।”? “सीमा के अन्दर शांति रहे, निवासी सकुशल्न रहे ।” 
“चीन ओर मेचूरिया प्रथक २ रहे ।” डा० सनयात सेन श्रादि 
के दल ने, जिस के हाथ में झाब भी नानकिंग सरकार थी, किस 
तरह मंच राजाओं के विरुद्ध विद्रोह किया, उसकी कथाएं खूब 
विस्तार ब अत्युक्ति के साथ जनता में छुनाई जाने क्षगीं। इस नये 


श्र चीन का स्वाधीनता-युद्ध 


आन्दोलन में रुपया पांनी की तरह बहाया गया | जो ल्लोग इसके 
लिए तैयार नहीं हुए, उन पर दमन-वज्र चक्षा | अक्टूबर १६३१ 

में जापानियों ने चुपके चुपके मुकदन में सेल्फ़गबनमेंट गाइडेन्स 

नामक संस्थाएं बनाई और विभिन्न नगरों में नाम मात्र के लिये 
स्थुनिसिपक्ष सरकारों की स्थापना की । विभिन्न प्रान्तोंमें भी नाम 

की कठपुतल्ली सरकारें बनाई गईं। १७ फरवरी को मुकदन में 

जापान द्वारा मनोनीत सात प्रान्तीय गवनरों की कांफ्रेंस ने नया 
शासनविधान बनाया | १६ फरवरी को मंचूरिया की स्वतन्त्रता 
की घोषणा की गई । इस नये राज्य का नाम 'मिचुको” रखा गया। 

सिगकिंग इसकी राजधानी हुईं | पहली माच को मंचूको का चीन 
से सम्बन्धविच्छेद घोषित कर दिया गया। चीन के पुराने मंच 
राजवंश के युवक को, जिसे १६११में चीन की गद्दी छोड़नी पड़ी 

थी, इस नये राज्य का राजा बनाया गया । जापान ने मंचूको की' 
स्वतन्त्रता स्वीकार कर तज्ली और वहां अपना प्रतिनिधि भेज 
दिया | जापान ने अत्यन्त गव से संसार में घोषणा की कि मंचू- 
रिया ने आत्मनिणेय के सिद्धान्त के अनुसार यह काय किया 
है। सभी यह जानते थे कि यह जापान की कठपुतलली सरकार दे, 
सभी प्रमुख पदों पर जांपानो रगे गये है और प्रत्येक मंच मन्त्री 
के साथ एक जापानी सल्लाहकार रहता है। नाम को तो यह 
सलाहकार होता है, लेकिन वस्तुतः समस्त नीति का संचात्नक यहीं 
होता है | झ्राजकल्न ६०० से ज्यादा जापानी सल्लाहकार मंचूरिया 
में छाये हुये हैं, जिन की इच्छा के बिना कोई महत्वपूणा नियम 


मंचुको राज्य की म्थाफना १२३ 


नहीं बने सकता । १०० सदस्यों की एक भ्रसेम्बली है, जिस में 
४० तो केन्द्रीय सरकार द्वारा मनोनीत होते हैं और ५० प्रांतीय 
मरकारों द्वारा । इस तरह अ्रसेम्बन्नी में वास्तविक जनप्रतिर्निधि 
था ही नहीं पाते और जापान की इच्छानुसार सब प्रस्ताव पास 
हो जाते हैं। यही कठपुतली भचको सरकार है। मेचूरिया निवासी 
चीनी इस शासन के विरुद्ध विद्रोह करते रहते हैं और मंचूको 
सरकार जापानी सेनिकों की सहायता से उसे दबाती 
रहती दै । 

यहं साम्राज्यवाद का नया तरीका था। मंचूरिया पर जापान 
सरकार का वास्तविक प्रभुत्त तो था, लेकिन नाम को वह 
स्वतन्न्र थी । कोई उसकी ओर अक्लुज्ली उठाता तो उसे स्पष्ट 
जवाब था कि मंचूरिया की आपनी सरकार है, मंच लोगों की 
इच्छानुसार बनी है, हम क्‍या कर सकते हैं ? हालांकि यह सभी 
जानते थे कि मंचरिया की श्राबादी में €£० फी सदी चीनी ही 
थ्र | भचुको सरकार कायम करने के ढोंग में भी रहस्य था | इससे 
पहले जापान ने चीन के कोरिया प्रदेश को इस्तगत किया था, 
लेकिन उस पर अधिकार करने व कायम रखने में जापान को 
सेकड़ों कठिनताओं का सामवा करना पड़ा | चीन के तीघ्र विरोध 
ओर यूरोपियन राष्ट्रों की निन्‍दा के अलावा कोरिया के स्वातन्त्रय 
आंदोज़न को दबाने में भी उसे करोड़ों रुपया बरबाद्‌ करना पड़ा। 
व्यापारिक और व्यावसायिक आंकड़ों के खयाल से भी जापान 
के लिए यह सौदा मुनाफे का सौदा न होकर घाटे का सौदा था । 


१२७ चीन का स्वाधीनता-दुद्ध 


इसलिए मंचूरिया के सम्बन्ध में जापान ने दूसरी नीति का प्रयोग 
किया | 

यही दिन थे, जब लिटन कमीशन ने निष्पक्ष भाव से मंचू- 
रिया कायड की जांच आरम्भ की। उसकी रिपोटे ने जापानी 
नीति का अच्छा भगडाफोड़ किया। उस रिपोर्ट में जापान पर 
दो लांकन लगाये गये थे -- (१) १८ सितम्बर को जापान ने 
जो आक्रमण किया, वह आत्मरतक्षञा का साधन नहीं कहा जा 
सकता । (२) मैचूरिया में स्वाधीनता की स्थापना जापानी सेना 
के दबाव के कारण हीं सम्भव हो सकी। वस्तुतः मंचूरिया की 
जनता इसके पन्ष में न थी । 

जापान ने राष्ट्रसंघ में लिटन कमीशन की रिपोर्ट का बहुत विरेध 
किया, लेकिन जब उसने बहुत क्षम्बे २ बहस मुबाइसे के बाद रिपोर्ट 
को स्वीकार कर लिया, तब जापान ने राष्ट्रसह्ठ को अंगूठा दिखाते 
हुए उससे स्तीफा दे दिया। इस समय अ्रन्य राष्ट्रों ने ओर खास 
कर ब्रिटेन ने जापान का जो समथेन किया, उसका वन १शूव 
अध्याय में करेंगे, लेकिन इससे चीन की अआंखें खुल गई । राष्ट्र 
'सक्ल पर उसका रहा सहा भरोसा भी जाता रहा । सारे संसार को 
भी मालूम हो गया कि राष्ट्रसंध कितना नपुंसक दे ओर संसार 
में किसी भी समय युद्ध छिड़ जाय, तो राष्ट्रसह्ठ उसे रोक न 
सकेगा । राष्ट्रसह्ष की बात ठुकरा देने पर भी उसने सद्न की 
१४वीं धारा के अनुसार जापान को कोई दयड नहीं दिया और 
'न उस का आधथिक बहिष्कार ही कियां। जापान ने संसार को 


मंच को राज्य की स्थापना १२५ 


दांत विखा कर कहा--बस इतना ही जोर था तुम्हारा, मेरा क्या 
कर लिया ९? 


जैहोल भी 


कोरिया को जापान ने यह सोच कर जीता था छि वह उसके 
बिलकुल पास है, अपनी रच्ता के लिए उसका अपने अधिकार में 
होना आवश्यक है | फिर यह कहा जाने लगा कि कोरिया को 
रक्ता करने के लिए मंचूरिया का किसी जापानविरोधी के हाथ में 
रहना ठीक नहीं और श्वब यह चिन्ता लगी कि चीन से मंचूरिया 
की नई सरकार को खतरा है, इसलिए मंचूरिया और चोन के 
सीमास्थित जेह्दोल प्रान्त को भी मेचूरिया के साथ मिला देना 
चाहिये | राष्ट्रसक्न की नपुसकता जापान ने भलीभांति जानली 
थी, इसलिए मंचूरिया पर आक्रमण के समय उसे थोड़ी बहुत 
जो मिम्क भी हुई थी, वह भी अब न थी | 

जापान ने चीन सरकार के पास भी इस श्राशय की श्रन्तिम 
सूचना भेजी कि जेहोल में चीनी सेना है, वह तुरन्त वहां से हटा 
ली जाय, क्‍योंकि उक्त प्रान्त मेचूको का ही एक श्रग है। ऐसा 
ही एक पत्र मेचूको-सरकार की ओर से भी जेहोल के चीनी 
शांसक के पास भेजा गया था। चोन ने जापान का यह हुक्म 
मानने से इनकार कर दिया | इस पर जापान ने पदल्ली जनवरी 
१६३३ ६० को शां हैंकुआन पर आक्रमण कर दिया। जापान व 
मेचूको की संयुक्त सेनाओं ने उस पर अधिकार कर लिया। 


१२६ चीन का स्वाधीनता -युद्ध 


जेहोल्न प्रान्त का शासक तंग यु लिन अत्यन्त अयोग्य शासक था । 
बह हारता गया और ४ माचे को बिना मुकाबिला किद्येही वह 
जेहोल की राजधानी चग टह से भाग निकला । जापानियों ने उस 
'पर झधिकार करके ही शान्ति न ली, वे चीन की बड़ी दीवार 
के आन्द्र भी घुस आये । ३१ मई १६३३ को जापान और चीन में 
परस्पर टांगकू में सन्धि हो गई | इसके अनुसार बड़ी दीवार से 
लेकर लुटाई टरंग चांग और येन चिग तक का स्थान संरक्षित 
(-0०४7(&7१2७0 2076 ) घोषित कर दिया गया । चीनी 
सेनाओं को बड़ी दीवार से दक्षिण की ओर चले जाना पड़ा । 
इस संरक्षित स्थान में शान्ति कायम रखने के क्षिण चीनी पुल्लिस 
नियत कर दी गई। जापान ने जेहोल्ल को भी संचुरिया ( नया 
नाम मेचूको ) का एक प्रान्त बना लिया। सारे संसार ने अत्यन्त 
स्तब्ध होकर यह समाचार सुना ओर एक बार जापान तथा राष्ट्र- 
"संघ को कोस कर अपने काम में लग गया । 


टडगी काईुद:-१$ु७- 


ग्यारहवाँ अध्याय 


आक्रमणनीति का रहस्य 


यहीं तक चीन की दुःखकथा समाप्त नहीं हो गई थी । उसकी 
कहानी लम्बी है, लेकिन आगे बढ़ने से पृथरें एक बार ठहर कर 
जापान के इस आक्रमण के कारणों पर कुछ विस्तार से विचार 
कर लेना श्यावश्यक है । 

जापानी राजनीतिज्ञों ने श्रपनी इस श्राक्रमण नीति के जो 
कारण बताये हैं, वे उन्हीं के शब्दों में खुनिये। तत्कालीन युद्ध- 
सचिव जनरल श्रराकी ने क्षिखा था--“जापान एशिया की 
अत्याचारपीड़ित जातियों का उद्धारक बनना चाहता हे ।” 
जापान के प्रतिनिधि मत्सुओका ने एक अमेरिकन पत्रप्रतितिधि से 


श्य्द चीन का स्वाधीनता-युद्ध 


कहा था कि “हम लोग शान्ति व ऐक्य स्थापित करने में चीन की' 
सहायता करना चाइते हैं, हम मंचूरिया को उथ एवं मानव 
हितकारी आध्यात्मिक सिद्धान्तों की शिक्षा देना चाहते हैं और 
इमारी इच्छा उनमें वैसे भाव भर देने की हे । हमें झांशा है कि 
मेचूरिया सारे एशिया के सामने एक आदश उपस्थित करेगा। 
ज्ञापान छामेरिका तथा समस्त पश्चिमी संसार को शआध्यात्मिकता 
सिखा सकता है। मेरा विश्वास है कि जापान में शीघ्र ही एक 
दिव्य दूत पैदा होगा जो ईसामसीह द्वारा दिये गये शान्ति और 
अहिंसा के उपदेश की हिन्द्र दशन शास्त्रों के अ्रनुरूप मीमांसा 
करेगा |” 

जापान के परराष्ट्र सचिव मि० हिरोता ने कहा था कि 
“जापानी सेना पूर्वीय एशिया में शान्ति स्थापना के लिए प्रयत्न, 
कर रही है ।” एक ओर वक्तव्य में श्रापने कहा था--"हम चींन 
में से ज्ञापान-विरोधी आन्दोलन को नष्ट करना चाहते हैं । **'*** 
हम चाहते हैं कि चीन में ऐसे राजनीतिज्ञ शासन करे, जो हमसे 
मित्रता का सम्बन्ध स्थापित कर सके | सबसे बढ़ कर बात यह 
है कि जापान व चीन पड़ोसी व परस्पर पुराने मित्र राष्ट्र हैं और 
इसलिए पारस्परिक सहयोग, उन्नति व वेभव के झादशा की कल्पना 
कठिन नहीं हे ।” कुछ दिन बाद दक्त परराष्ट्र सचिव ने ही कहा 
था--“जापान का एक ही उद्देश्य है कि वह चीन को प्रसन्न और 
शान्त देखे । इस उद्देश्य को पूरा करने के ल्लिए जापान को कुछ 
कठोर रवेया स्वीकार करना पड़ा है। वह चीन को अपनी नीति 
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बदकने के लिये विवश कर रहा है।” अपने भाव को और भी 
स्पष्ट करते हुए उन्होंने आगे कहा था कि “हम चाहते हैं कि चीन 
के राजनीतिज्ञ पूर्वीय एशिया के सम्बन्ध में कुछ, अधिक उदार 
दृष्टिकोण रखे, उन्हें शीघ्र ही अपनी भूल स्वीकार कर लेनी 
चाहिये | एक नये अध्याय का सूब्रपात करते हुए उन्हें जापान की 
उच्चाकांत्ताओं और उच्च आदुर्शों को स्वीकृत करके उसके साथ 
एक स्वर से काम करना चाहिये ।”” 

कितनी सुन्दर भावनाएं हैं ! जापान प्र॒वे में शान्ति चाहता 
है, वह श्रत्याचारपीडित जातियों का उद्धार करना चाहता है, वह 
चीन में एकता ओर शान्ति स्थापित करने में चीन सरकार को 
सहायता देना चाहता है, श्राध्यात्मिकता और सच्ची शान्ति की 
शिक्ता देना चांहता दे | इनका विरोध चीन क्यों करे ? क्‍यों न 
चीन जापान के साथ मिलकर शान्ति और एकता स्थापित करके 
अपनी बलवृद्धि करे ? लेकिन जापानी राजनीतिज्ञों के इन सुन्द्र 
शोर मधुर शब्दों की तह में जो भावना काम कर रही है, वह 
हिरोता के शब्दों के अन्दर से फूट कर प्रकट हो ही जाती है। 
वे कहते हैं कि चीन के राजनीतिज्ञों को पूर्वीय एशिया के सम्बन्ध 
में घ्रधिक उदार दृष्टिकोण” रखना चाहिये। इस उदारता को भी 
वे आगे स्पष्ट करते हैं कि ज्ञापान की उच्चाकांक्ताओं और झादशों 
को अपना कर उसके साथ एक स्वर से काम करना चाहिये। 
शार्थात दोनों देशों को एक द्वो जाना चाहिये। बस्तुतः जापान 
की द्वार्दिक इच्छा यही है कि चीन “चीनी” के संकुचित दृष्टिकोण 
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से न सोच कर पूर्वीय एशिया के दृष्टिकोण से सोचे ओर इस के 
क्षिये जापान की उच्चाकांत्ताओं को अपना ले | 


जापान की महत्वाकांच्षा 


जापान की ये उद्चाकांक्षाएं क्या हैं, इनका पता जापान के 
प्रधानमन्त्री टनाका की उस महत्वपूणे गुप्त योजना से चल्नता है, 
जो उन्होंने ६२७ ई० में जापानी सम्राट्‌ को पेश की थी। वह 
योजना बहुत ही महत्वपरण है और पिछले ८ सालों से अरब तक 
जापान उसी योजना को अपना रहा है | इस लि इस पर जरा 
विस्तार से विचार करने की जरूरत है। टनाका श्रपनी योजना 
में लिखते हैं :-- 

“चीन को जीतने के लिए हमें पहले मंचूरिया व मंगोल्निया 
को जीतना चाहिये। यदि हम चीन को जीत लेते हैं, तो सभी 
एशियाई देश और दृक्तषिण-समुद्र के देश हम से डरने लंगंगे 
आ्पौर हमारे आगे हथियार धर देगे। तब संसार यह सममभने 
लगेगा कि पूर्वीय एशिया हमारा है" **** 

“चीन के सभी साधन व सामग्री जब हमारे हाथ में आा 
जायगी, तब हम भारत-विजय के लिए भी प्रयाण कर सकेंगे 
और उसके बाद अआकिपेलागो, ( जापान के दक्षिण के द्वीपसमृह ) 
एशिया माइनर ओर मध्य एशिया की बारी आ जायगी | यूरोप पर 
भी हम आक्रमण कर सकेंगे । लेकिन सब से पहले मंचूरिया अर 
मंगोक्षिया पर अधिकार या नियन्त्रण होना चाहिये ।'***** 
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“यह भी प्रतीत होता है कि उत्तरी मचूरिया के सम्पत्ति- 
शाली प्राकृतिक सांधनों पर श्रधिकार करने के लिए रूस से लोहा 
बजाना भी अपने कार्यक्रम का अंग बनाना पड़ेगा ।''* “जल्दी 
या देर में हमें सोवियट रूस से लड़ना ही होगा ।*** *** 

“एक दिन हमें अ्रमेरिका से भी जूकना होगा। यदि हम 
चौन पर अपना अधिकार करना चाहते हैं, तो हमें संयुक्त राष्ट्र 
अमेरिका को कुचल देना होगा,” क्योंकि यह जापान के मार 
में बहुत बाधा डालता है। 

इस वक्तव्य से दो ही परिणाम निकाले जा सकते हैं। 
पहला तो यह कि शायद जापान में शान्ति श्लौर विजय परस्पर 
पर्यायवाची शब्द समझे जाते हैं और दूसरा यह कि जापान में 
आशावाद और कपोज-कल्पनाश्रों में कोई भेद नहीं समझा जाता । 
इस वक्तव्य के अगले अंशों में बताया गया है कि यह महान 
उद्देश्य किन उपायों से प्रण किया जाय | वे अंश भी बहुत मह- 
त्वपूण हैं :-- 

“शझात्मरत्ता ओर दूसरों की रक्षा की दृष्टि से जापान बिना 
तल्लवार व खून की नीति बरते पर्वीय एशियां में कठिनताओं पर 
विजय नहीं पा सकता ।**'* 

“इससे भी खतरनाक बात यह हे कि चीनी जनता किसी 
भी दिन जाग सकती है|“ शआ्राज़ हम यह सममते हैं कि चीनी 
हमारे मा्ष के खरीदार मात्र हैं, लेकिन हमें भय है कि जिस 
दिन चीनी एक ही जायेसे, उसी दिन से चीन के उद्योगधन्धे भी 
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चमकने लगगे | इसलिए हमें अ्रभी से अपने सेनिक उद्देश्यों की 
पूर्ति में लग जाना चाहिये, जिस से हम चीन के सेनिक, राज- 
नेतिक और आधिक विकास को अभी से नष्ट कर सके |“ 
एशिया महाद्वीप के प्रति हमारी नीति की सफल्लता की यहददी 
कुंजी है | 

“मंचुरिया और मंगोलिया पूर्वीय एशिया के बेलजियम हैं। 
रूस व अमेरिका से युद्ध के समय हमें यह आग्रह करना 
चाहिये कि युद्ध की सब हानियां इन्हीं देशों को हों ।” 

“जब श्रन्दरूनी ओर बाहरी मेंगोलिया में हमारे आदमी 
काफी सख्या में पहुच जावे, हम वास्तविक दाम का दूसवां हिस्सा 
मूल्य देकर जमीन खरीद लेंगे (तब) यह सवाल ही न रहेगा 
कि मैगोलिया जापानियों का है या मगोलियनों का ?**** इस 
उद्देश्य की पूर्ति के लिए हमें युद्धमन्त्रिमयडल के गुप्त कोष से 
१० लाख येन निकालने चांहिय और बाहरी व॒श्रन्दरूनी मंगो- 
लिया में ४०० रिटायड अफसर भेजने चाहियें। वे भ्रफसर चीनी 
नागरिकों की पोशाक में रहकर अ्रध्यापक का काम करेंगे। वे 
जनसाधारण में ही रहेंगे और मंगोलियन सरदारों आदि का 
विश्वास-सम्पादन करने की कोशिश करेंगे। '*'**' 

“संगोलिया की सस्ती और बढ़िया ऊन ! हम इसे 
शेष संसार से छिपा रहे हैं, जिससे इंगलेंड व अमेरिका हमारे 
साथ मुकाबला न कर सके ।”” 

इस विस्तृत गुप्त योजना में से एक अश और, जो यह सिद्ध 
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करेगा कि किस तरह जापान अपनी बौद्ध धम की ऐतिहासिक 
प्रधथाओं को काम में ला रहा है। “दक्तिणी मंचूरियन रेलवे के 
विकास में अन्य राष्ट्रों को भी निमन्त्रण दंगे और इस तरह हम 
सारे संसार को धोखा दे कर मंगोलिया और मंचूरिया में ऋआगे 
बढ़ते जायेगे ।” 

यह वह योजना दे, जिससे ज़ाप।न की सब महत्त्वाकांक्ताशों 
का ज्ञान होता है और १६३१ से अब तक को उसकी सब कारे- 
वाइयां समझ में झा जाती हैं। बहुत बरसों बाद जापान के 
उच्चाधिकारियों ने इस योजना की सत्यता से इनकार किया, 
लेकिन जापान का शआचरण यह बताता है कि यह योजना श्रसत्य 
नहीं है । 

जापान की चीन को जीतने की महत्त्वाकांतज्ञा भी अकारण 
नहीं है। जापान की भ्रान्तरिक समस्याये बहुत पेचीदी हैं और 
उनका हल्न यूरोप के शिष्य जापान के अधथशाख्तरियों, प्रंजीपतियों 
ओर राजनीतित्तों की सम्मति में केवल साम्राज्यवाद दे। 


जनसंख्या की समस्या 


जापान की सब से भीषण समस्या दे उसको भीषण रूप से 
बढ़ती हुईं जनसंख्या । सन १८८७२ में जापान की जनसंख्या ३ 
करोड़ तीस लाख थी, १६०२ में यह ४ करोड़ ६० लाख तथा 
१६२६ के झन्त में ६ करोड़ ४७ लाख हो गई। भझर्थात्‌ ४७ 
वर्षों के भीतर सौ प्रतिशत वृद्धि हुईं। इस बढ़ती हुईं जनसंख्या 
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के लिए ज्ञापान का छोटा सा टापू श्रत्यन्त पर्याप्त है। कुछ 


देशों की आबादी की घनता निम्नलिखित तालिका से प्रकट हो 
जायगी $-- 


शआस्ट्रेलिया २२ प्रति मील 
संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ४१.३ +» 
मल्ाया ८ १९८. ५ 
चीन १०४७३ १99 
जापान ३४६.४ # 


जनसंख्या की वृद्धि श्लोर आबादी की इस घनता का एक 
मात्र इल है दूसरे देशों में जाकर बसना | इसीलिए २०वीं सदी 
फे दूसरे दशक से जापानी भारी संख्या में कोरिया, दक्षिणी मंचू- 
रिया और अमेरिका श्मादि देशों में जाकर बसने लगे । लेकिन 
१६२४ में अमेरिका ने कानून बना कर जापानियों का अ्रमेरिका 
में बसना बन्द कर दिया। शअ्रास्ट्रेलिया बहुत विस्तृत प्रदेश है 
आर उसकी शआाबादी भी बहुत ही कम है, तथापि अंग्रेजों ने 
जापानियों के लिए भ्रास्ट्रेलिया के द्वार भी बन्द कर दिये हैं। अब 
जापान क्‍या करे ? इस जनसंख्या को खपाने के लिए जापान 
कोई देश चाहता है और इसीलिए पड़ोस के चीन पर उसकौ 
नज़र दे । 

अच्छा बाजार 

गत योरोपीय युद्ध के बाद से जापान ने अद्भत गति से 

संसार के सर्वोत्कृष्ट व्यवसायी देशों में विशेष स्थान प्राप्त कर 
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लिया है। झपने व्यावसायिक चातुये, ऋद्भुत संगठन, व्यापारिक 
बुद्धिमत्ता तथा सस्ती मजदूरी आदि के कारण वह ब्रिटेन और 
अमेरिका की भी टक्कर लेने लगा। इस प्रतिस्पर्धा से बचने के 
लिए ब्रिटेन ने झपनी राजनेतिक सत्ता का उपयोग किया। अपने 
विस्तृत साम्राज्य में उसने जापानी माल पर मारी भारी कर 
लगा दिये। प्न्य देशों ने भी तटकरों की बड़ी बड़ी दीवारें 
खड़ी कर के जापानी माल के ल्लििए दरवाजा बन्द कर दिया। 
अ्रपने माल की खपत के लिए जापान ने भी साम्राज्य-विस्तार 
को अनिवाय समझा । राजनेतिक प्रभुत्व पाकर ही वह ब्रिटेन 
तथा अन्य राष्ट्रों को जवाब दे सकता था | ४० करोड़ की 
ध्वाबादी वाला विशाल चीन यदि किसी देश का ग्राहक हो जाय, 
तो उसके कल्न-कारखाने दिन दूने रात चोगुने उन्नति करेंगे। किसी 
व्यवसायी ने हिसाब लगाया था कि यदि चालीस करोड़ चीनी 
इापनी कमीज की लम्बाई एक एक इंच भी ओर बढ़ा दे तो जापान 
की सब मिल दिन रात जलने लग जाये। 


कच्चा माल 
चीन सिर्फ बढ़िया बाजार ही नहीं हे, लेकिन कच्चा माल 
पेंदा करने वाले देशों में भी बहुत ऊंचा स्थान रखता है। चीन 
प्राकृतिक दृष्टि से बहुत साधनसम्पन्न हे। जापान में प्राकृतिक 
पदार्थों की कमी हे । उसे कच्चा माल लेने के लिए श्रन्य देशों 
का मुंह ताकना पड़ता दै। उसे थह भय है कि संसार के अप्न्य 
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देश किसी भी समय उसे कच्चा माल्त देने से इनकार कर देंगे। 
चीन और मंगोलिया के हाथ में झा जाने पर जापान सदा के 
लिए इस भय से निश्चिन्त हो जायगा। जेहोल्न, चहार, सुश्यान, 
कांसू, निगसिया और चिंघाई प्रान्त ऊन के लिए प्रसिद्ध हैं। 
चीन सरकार की १६३६-३७ की रिपोर्ट के झनुसार चीन में 
५४०००० पिस्कनल्ल ऊन तेयार हुआ था। उपयुक्त प्रान्तों में क्रमशः 
२७०००, ई 8००५०, हर ७9०००, ८००००, ३०००० शोर 
१६६००० पिस्कल्ल ऊन तय्यार हुआ । यही हाक्न कपास का है। 
कप स के ल्लिए भी आझांज जापान को भारत व अमेरिका का मुख 
ताकना पड़ता है । मंचूरिया हाथ में ग्राजाने पर जापान वह कपास 
उपजाने का खूब प्रयत्न कर रहा है। जापान को विश्वास है कि 
कुछ ही सालों में वह चीन से सब कच्चा माक्ष प्राप्त कर 
सकेगा । इसका परिणाम यह होगा कि भारत, शअ्ममेरिका श्लोर 
आस्ट्रेलिया आदि अन्य देशों का, जहां से आजकल्ल जापान 
कच्चा माल्न मंगाता है, बहुत सा अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मारा 
जायगा। जापान चीन से द्वी बहुत सस्ते दामों में कच्चा माल 
प्राप्त कर सकेगा । ऊन ओर कपास के अतिरिक्त चीन में अन्य 
अनेक पदार्थों की खेती भी बहुत होती हे। सोबाबीन के लिए 
मंचूरिया बहुत प्रसिद्ध है । चावल, गेहूं, ज्वार, बाजरा और चाय 
की खेती भी चीन में बहुत होती हे। बदि कभी संसार के देश 
जापान का आाथिक बहिष्कार भी कर दे, तो जापान भूखों नहीं 
सर सकता । 
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इसी तरह चीन में खनिज पदाथों की भी कोई कमी नहीं है । 
वतमान व्यवसाय के लिए श्रत्यन्त अनिवाय सामग्री भी चीन से 
जापान को सुगमता से मिल सकती है | उत्तर चीन में कोयलों 
की खानों की बहुतायत हे। शांशी सूबे का करीब ३०००० 
वरग मील कोयलों की खानों से भरा हुआ है । लोगों का अलु- 
मान है कि अफ्रेले शांसी में इतना कोयला है कि वह सारे संसार 
की झ्यावश्यकता हजारों बषे तक पूरा कर सकता है । ये कोयले 
की चट्टान ४०-४५ फीट तक मोटी है। खानों के पहाडियों में 
होने से खुदाई भी बहुत व्ययसाध्य बह्दीं दै। १६३४ में २॥| लाख 
'टन कोयक्षा इन खानों सै निकाक्षा गया । जेहोल, शांसी, चहार 
यूनन, हुनान और सिकांग प्रांतों में कोयला खूब निकलता है। 
विशेषज्ञों का अनुमान है कि चीन में २|॥ लाख खरब टन से कम 
कोयला खानों में नहीं है। लोहा लियोनिंग ओर चहार प्रान्तों में 
मिलता है। लोहे की वार्षिक निकासी इन प्रांतों में लगभग २३ 
लाख टन की है। मंचूरिया में भी लोहे की खान हैं। तांबे कौ 
खाने उत्तर चीन में हैं। टीन भी चीन के मुख्य खनिज्ञ॒ पदार्थों में 
से है। पारा और नमक आदि भी मिलते दे | शांसी, लियोनिग 
और होपेयी प्रातों में मिट्टी के तेल के सोते हैं । चीन के श्यांत- 
रिक व्यापार या व्यवसाय पर जिस भीषणता से बिदेशो राष्ट्रों 
ने अधिकार जमा रखा दे, जापान उस सब पर भी अपना अधिकार 
चाहता है। मतलब यह दे कि चीन का पूरी तरह झाथिक शोषण 
करके जापान ससार का सबसे अधिक समृद्ध व सम्पन्न राष्ट्र 
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बनने की चिन्ता कर रहा हे। इसमें सन्देह नहीं कि यह योजना 
पूरी होने पर जापान संसार का सबसे समृद्ध राष्ट्र बन जायगा । 

अक्तूबर १६३७ में अमेरिकन राष्ट्रपति रूज़वेल्ट के एक 
भाषण की आलोचना करते हुए जापान सरकार के प्रकाशन 
विभाग के श्रध्यक्त तत्सुझो कवाई ने कहा था--“संसार मनुष्य. 
मात्र का है, जिसमें प्रत्येक परिश्रमी व्यक्ति को श्याननन्‍्द से जीवन 
व्यतीत करने का अधिकार है | फिर हम देखते हैं कि उसमें घुस्त 
तथा आलसी लोग आनन्द कर रहे हैं और बेचारे ईमानदार और 
परिश्रमी व्यक्तियों के पांस जीवन के साधन भी नहीं है, इससे 
अधिक अन्यायपूण बात ओर क्‍या हो सकती है ? पिछले 
पचास साल्नों में जापान की जनसंख्या बहुत बढ़ गई है। उसके 
लिये उसने कुछ स्थान मांगा, तो उसे सूखा जबाब दे दिया 
गया । “' जापानियों ने न्याय की श्रावाज उठाई है| उनके पास 
प्राकृतिक पदाथ कम हैं ओर उच्हें वे उन देशों से चाहते हैं, जो उन 
पदार्थों से सम्पन्न हैं | यदि वे इस मांग को स्वीकार नहीं करते 
तो युद्ध के अतिरिक्त ओर हो ही क्‍या सकता है ? हम तो यही 
चाहते ढेँ कि संसार मनुष्यमात्र के लिए दे और हम लोग मेहनती 
व इमानदार हैं, अतः हमें भी संसार में आनन्द से रहने का शअधि- 
कार होना चाहिये | जापान याह्तता हे कि महाद्वीप शांति के साथ 
उन्नति करे ओर इसीलिए चीन का सहयोग चाहता है। चीनः 
इसका निषेध करता है ओर बही युद्ध का कारण है।” 

एक ओर जापानी श्रधिकारीने चीन पर श्राक्रमण का कारण 
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बताते हुए कहा था कि “जापान इसल्लिए चीन में युद्ध कर रहा दे 
कि जापान के ज्ञीवन मरण का यह अश्रानिवाये प्रश्न है । चीन कोः 
जापान के अस्तित्व में सहायक होना ही चाहिये ।” 

वस्तुतः जब तक शआधिक साम्राज्यवाद, पूंजीवाद और मशी- 
नरीबाद कायम है, जापान की यह महत्वाकाँच्ताय भी कम नहीं 
हो सकतीं | सिफ जापान ही इसके ल्लिए जिम्मेबार नहीं, ब्रिटेन, 
फ्रांस, इटली, और श्रमेरिंका भी सामाज्यवादी देश हैं। सभी ने 
बल्लप्रयोग, धोखे व छल्न से ही अपने बड़े २ राज्य कायम कर 
लिये हैं श्रौर जब कोई देश श्राजाद्‌ बनना चाहता है, तो उसे 
यही साम्राज्यवादी देश कुचल देते हैं । 

१६०० ई० तक ही संसार के विभिन्न भागों की कितनी 
भूमि यूरोप के पूजीवादी राष्ट्रों में बेट चुकी थी, यह निम्न तालिका 
से स्पष्ट हो जञायगा :-- 


ध्फ्री का ६०४ प्रति शत 
पोलीनेशिया ध्पः६ . 
श्रास्ट्रेज्िया १०० जप 
एशिया ५६६. , 
अमेरिका २७.२ » 


एशिया और अमेरिका में बहुत सी ज्ञो अनधिकृत भूमि 
मालूम होती दै, वह बस्तुतः ऐसी भूमि दे, जो पहले से ही किसी 
न किसी रक्‍तन्त्र देश के अधीन रही है। खाली जमीन तो 
१६वीं सदी की समाप्ति तक कहीं बची ही नहीं और जो थोड़ी 


१४० चीन का स्वाधीनता-युद्ध 


बहुत थी भी वह आगे झाने वाले कुछ सालों में बट गई। 
१६१४ में भिन्न भिन्न साम्राज्यवादी राष्ट्रों ने अपनी जनसंख्या के 
झनुपात से उपनिवेशों की कितनी भारी जनसंख्या पर श्रधिकार 
'कर लिया था, यह भी निम्नल्लिखित तालिका से प्रकट होगा -:-- 


'देश श्ाबादी उपनिवेशों की आबादी 

(करोड़ों में) (करोड़ों में) 
ब्रिटेन ४६५ ३६-३५ 
ब्स १३'६२ ३३२ 
फ्रॉस ३६ ६ ५५५ 
अमनी ६7४६ १२३ 
सापान ४३० १६२ 
स० रा० छ० ६७० “६७ 


रूस क्रान्ति के नायक लेनिन के मतानुसार साम्राज्यवाद 
पृजीवाद के चरम विकास की वह वतेमान अवस्था है (१) जब 
बड़े २ कारखानों द्वारा भ्रधिक वस्तुओं का एक साथ उत्पादन 
'ओर पजी का एकन्नीकरण यहद्दां तक बढ़ गया है कि इजारे की 
स्थिति उत्पन्न होगई है, (२) जब उद्योग व्यवसाय में भी बंकों की 
'पूंजी के घुस जाने के कारण श्याथिक जगत में एक तरह का धनिक 
तेत्र स्थापित द्दोगया दे, (३) जब पूंजी के अन्य देशों में निर्यात 
को विशेष महत्व प्राप्त होगया है, (४) जब प्रंजीपतियों की 
अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने अपना प्रर्ण अधिकार स्थापित कर सारे 
संसार को आपस में बांटना शुरू कर दिया है और (५) जब 
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बड़े बड़े प्रृजीवादी राष्ट्रों में खमस्त संसार की भूमि बांटी जा 
चुकी हे । 

जापान का साम्राज्यवाद भी लेनिन द्वारा बताई गई इन अब- 
स्थाओं का श्मपवाद नहीं था | ये सब परिस्थितियां जापान में अब, 
तक पैदा द्वो चुकी थीं। संसार के किसी और देश पर वह श्रधिकार 
कर नहीं सकता था, सिफे चीन बच रहा था | चीन भी वस्तुतः बचा 
हुआ नहीं था, बहुत से राष्ट्रों ने वहां बहुत सी अनुचित रियायत 
लेकर उन्हें अपना अधिक उपनिवेश बना डाला था। जापान ने 
अन्य सब राष्ट्रों को निकालने के लिए "एशिया एशियावासियों के 
लिए है! का नारा लगाकर चीन पर श्ाक्रमण भी कर दिया। 
बस्तुतः जब तक प्रजीवाद ओर मशीनरीवाद मौजूद है, तब तक 
इन दोनों के परिणामस्वरूप साम्रज्यवाद को भी नष्ट नहीं किया 
जा सकता। 


सनिक महत्व 


जापान के चीन ओर विशेष कर मंगोलिया व मंचूरिया 
पर अधिकार कर लेने का सेनिक मदहक्त्व भी कम नहीं है। जब 
से चीन के साथ जापान का सम्बन्ध स्थापित हुआ, रूस से 
उसका संघषे भी प्रारम्भ हुआ। दोनों की चीन पर दृष्टि थी 
झयर दोनों चीन को अपने हस्तगत करना चादइते थे। जब दोनों 
में संघष बहुत बढ़ गया, तब १६०४ में दोनों देशों में युद्ध छिड़ 
गया। इस युद्ध के बाद पोट्स माउथ की सन्धि द्वारा दोनों राष्ट्रों 
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ने मचूरिया को बांट लिया । युद्ध में परास्त होकर रूस कुछ साल 
के लिए ढीला पड़ गया, लेकिन चीन पर उस की ल्लोलप 
दृष्टि बसी दी बनी रही | समय समय पर जो कुछ ले सकता था, 
वह छीनता रहा | रूस की महान्‌ क्रान्ति के बाद भी यद्यपि 
'सोबियट रूस ने अपने अनेक अधिकार व रियायतों को छोड़ने की 
घोषणा कर दी थी, तथापि चीन में उसकी द्ल्लचस्पी कम न हुई थी। 
चीन से नई सन्धि करके उसने फिर कई रियायते प्राप्त कर लीं । 
इसलिए ज्ञापान से उसका संघ फिर बढ़ने लगा । सोवियट रूस 
ने साइबीरिया के पृर्वीय तट व ब्लाडीबास्टक बन्द्रगाह में सेनिक 
किलों को खूब सुदृढ़ कर क्षिया है | बाहरी मंगोल्िया पर भी उस 
का बहुत प्रभुत्व है। वहां तो सोबियट रिपब्लिक भी कायम हो 
'गई है, इसलिये जापान हमेशा रूस से सशंक रहता हे । 

जापान चीन की उत्तर पश्चिमी संरत्तक सीमा को तोड़ देना 
चाहता है | यह सीमा उसके उत्तर पश्चिम में मगोलियन प्लेट पर 
है, जो पृ दिशा में किघन पहाड़ से आरम्भ होती है और 
पश्चिम में पामीर तक जाती है। पश्चिमी सीमा लह्लगभग १००० 
मील लम्बी हे, जिसमें बाह्य मंगोलिया का भी कुछ भाग है तथा 
सिंगकियांग, कांसू, निगसिया, सुइयान और चहार हैं। १६२४ 
ईं० में जब बाहरी मंगोलिया स्वतन्त्र हो गया, तो चीन की सीमा 
गोबी के मरुस्थल्न के दक्तिण में ध्या गई। १६३१ में मंचरिया, 
जेहोल, पूर्वी दोपेई ओर उत्तरी चदह्ाार निकल्न जाने से चीन की सीमा 
सिकुड़ कर बड़ी दीवार के पझ््दर झा गई । सुइयान उत्तर चीन और 
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उत्तर पश्चिम के बीच एक द्वार ही नहीं, बरन्‌ इन भागों में आने 
जाने वाले मार्गों का केन्द्र भी है। यहां से साशबीरिया, जेहोल, 
'सिंगकियांग, शांसी और द्वोपेह को माग जाते हैं। सुइयान पर 
झधिकार करके वह उत्तरी चीन ओर उत्तर पश्चिमी चीन को भी 
प्रथक कर देगा | 


जापान की आन्तरिक अव्यबस्था 


जापान की श्रान्तरिक राजनेतिक व्यवस्था भी इस प्रकार के 
आक्रमण का कारण है। जापान शआधुनिक उद्योगवाद ओर मध्य - 
कालीन सामन्तशाही तथां स्वेच्छाचार एवं सेनिक नियन्त्रण की 
ग्विचड़ी का एक अजीब नमूना है। भूरत्रामी, शांसकों और सनिक- 
बग ने मिल कर वहां एक ऐसी सी व्यवस्था उत्पन्न करदी है कि 
जापान के सभी क्षेत्रों में थोड़े से लोगों का प्रभुत्व हो गया है। 
देश के उद्योग और राजनीति पर थोड़े से बलशाली परिवारों का 
एकाधिकरार कायम हो गया है। एक अथशास्री ने हिसाब लगाया 
था कि इस समय जापान में जितना ब्यवसाय ओर व्यापार फन्नां 
हुआ है, उसमें से ७० फी सदी का सम्बन्ध १५ परिवारों से 
है| ये १५ परिवार जापान में सब से शअ्रधिक प्रभावशाली हैं । 
इन सब ने मिल्ल कर सम्राट्‌ को सर्वोपरि अधिकारी मान लिया 
है और समस्त जापान में सम्राट्‌ के प्रति अगाध श्रद्धा का भाव 
उदय करके अपना प्रभाव कायम रखने की कोशिश की है। 
चेशभक्ति का प्रचार करके उसका “देवी शक्तिसम्पन्न' सम्राट्‌ से 
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सम्बन्ध जोड़ दिया गया दै। असल में सम्राट्‌ एक प्रतीक हे ओऔर 
उसके नाम पर बड़े बड़े भूस्वासी -- इन्हीं के दांथ में जापान के 
उद्योगधन्धे भी हैं--और सेनिकव्ग शासनसत्ता का संचालन 
करता है। वस्तुतः जापान में बौद्ध धम की अ्पेत्चा भी शियटो 
घम अधिक राष्ट्रीय है। यह धमे पृषजों की -- पुराने सम्राटों 
आर बीर पुरुषों की ओर विशेष कर लड़ाई में मारे जाने वाले 
वीर पुरुषों की पूजा पर बहुत जोर देता है। देशंप्रेम और सम्राद- 
भक्ति के प्रचार के लिए इस धम को हथियार बनाया जा रहा दै | 
१६१५४ के करीब जापान में सम्राटू-भक्ति ओर साम्राज्यवाद के 
सम्सिश्रण से एक नये संप्रदाय का भी श्राविर्भाव हुआ | इसका 
नाम “ओ्रोमोतो क्यो” है । इस सम्प्रदाय का मुख्य सिद्धान्त यह 
दे कि जापान सारी दुनिया का शासक हो और सम्राद्‌ उसका 
प्रमुख सत्ताधारी। इस सम्प्रदाय की ओर से कहा गया था 
कि :--“हमारा लक्ष्य सिफ एक है और थह यह कि जापान का 
सम्राट्‌ सारे संसार का शासक बन जाय, क्योंकि संसार में वही 
एक ऐसा शासक है, जिसमें सबसे प्राचीन स्रगेवासी पृत्रज से 
विरासत में मिलो हुई आध्यात्मिक उद्देश्य के प्रचार की भावना 
बाकी है।” 

बस्तुत: सम्नाट-भक्ति ओर साम्रज्यवाद का यह प्रचार भी. 
वहां के उन थोड़े से प्रभावशाली वेशों की एक चाल थी, जिन्होंने 
समस्त जापान के सभी क्षेत्रों पर एकाघिकार कर रखा था। इसः 
बढ़ते हुए पंजीवाद ओर सत्ताव।द्‌ का एक स्वाभाविक परिणाम 
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था साधारण जनता का निरन्तर शोषण | आबादी तेजी से बढ़ 
रही थी ओर उसके साथ साथ जापान की साधारण जनता की 
द्रिद्रता भी । जापान के बढ़ते हुए व्यवसाय के बावजूद भी वहां 
की जनता की हालत बहुत बुरी है | युद्धों के कारण उस पर नित 
प्रति नये टेक्स लगाये जा रहे हैं । किसानों की हालत भी बहुत 
खराब हो रही है, इसलिए सांम्यवाद की भावना का उत्पन्न होना 
भी स्वाभाविक था। शर्नेः शंनेः परिस्थिति गम्मीर होने लगी, तो 
दमन भी शुरू हुआ | १६२५ के एक शान्तिरत्ता कानून के 
अनुसार राष्ट्र के विधान को बदलने या व्यक्तिगत सम्पत्ति की 
प्रणाली नष्ट करने के प्रयत्न के लिए ४ वष की केद्‌ से मृत्युदंड 
तक को सजा दी जा सकती थी। १६२८ में साम्यवाद का दमन 
ओर भी तेज्ञी से हुआ । एक ही रात में एक हज़ार से ज्यादा 
गिरफ्तारियां हुई; १६३२ तक यह दमनचक्र और भी बढ़ गया 
था | अक्तूबर १६३२ में २२४० आदमी पकड़े गये थे। साम्य- 
वाद की ओ्रोर इतनी तेजी से 'ऊकती हुईं जनता का ध्यान अपने 
पूजीवादी अत्याचारों की ओर से हटाने के लिए श्रावश्यक था 
कि उसका ध्यान किसी दूसरी आ्राकषक वस्तु की ओर खींचा 
जाय | इसके लिए चीन पर आक्रमण ओर उससे होने वाले 
त्ञाभों के स्वर्णीय स्वप्नों से बढ़ कर और श्रधिक कया शअ्लाकषेक 
हो सकता था ? जब जब किसी देश में श्रत्याचारी शासन के 
विरुद्ध जनता में श्रसन्‍्तोष उत्पन्न होने लगता है, यह स्वाभाविक 
है कि शासक छसका ध्यान किसी दसरी ओर खींचने का प्रयत्न 
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कर । इतिहास बताता है कि साम्राज्यवाद या किसी दूसरे देश 
से युद्ध छेड़ देना इस दृष्टि से सब से अधिक कारगर अख साबित 
हुआ दे | जापान ने भी इस नीति का अवल्लम्बन किया | 

एक ओर भी कारण था, जिसने साम्राज्यवांद को इस रूप 
में उत्तजना दी। जापान के सेनिक अधिकारियों में भी दो दल 
हैं चोशू और सत्मुमा | दोनों ही दल अपने अपने प्रभुव के लिए 
संघषे करते रहे हैं । सत्सुमा जाति के जनरल अराको ने प्रभुत्त पे 
ध्याते ही अपने प्रभाव को कायम रखने के लिए विजययात्रा की 
नीति स्वीकार की | सनिक तो विजय करके ही अपनी प्रतिष्ठा 
की रच्ता कर सकता है। जनरल श्रराकी की नीति कोरा! 
(राजमाग) कहलाती है। इसका श्रथ है अपने देश में दमन और 
विदेशों में ग्राक्रमण । जापान की वतमान साम्राज्यवादी नीति 
का आधार इसी दल की नीति दे | 


++5+०-कपी एण६६--०कु- 


बारहवाँ अध्याय 
चीन ओर ब्रिटेन 


चीन पर जापान का आक्रमण जेहोल-विजय के साथ 
१६३३ ही में समाप्त नहीं हो गया। वह श्रब तक जारी है 
और आजकल भी हम सुदूरपृवे में चीन के वत्तःस्थल पर होते हुए 
प्रलयद्धूर युद्ध की गजना सुन रहे हैं, लेकिन जापान के नये युद्ध की 
कथा कहने से पृष्वे एक बार अन्य राष्ट्रों पर भी नज़र डाल लेनी 
चाहिये कि चीन के साथ अब उनका क्या सम्धन्ध था। जिन 
महाशक्तियों ने गत यूरोपीय महासमर से पहले तक चीन में 
भारी लह्ुूटखसोट मचा रखी थी, श्रव उनकी नीति बदल गई थी 
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या नहीं, यह देखने से हम चीन की समस्या का दूसरा महत्वपूणा 
पहलू भी जान सकगे । 


अफीम का कलंक 


जिन यूरोपीय महाशक्तियों को चीन में पेर पसारने का मौका 
मिल्ला था, उनमें त्रिटेन और रूस सब से आगे थे। दूसरे और 
तीसरे अध्याय में हम उनके ज़ोर जुल्म व ज़बदृस्तियों का कुछ 
निर्देश कर आये हैं। त़िटेन का चीन के साथ जो सम्बन्ध रहा है, 
जह ब्रिटेन के इतिहास पर वस्तुतः एक बड़ा भारी कलेक दे । 
अपने आधिक लाभ के क्षिण एक समस्त राष्ट्र को शअ्फीमची बना 
देना और यदि वह राष्ट्र इसका विरोध करे, तो तोपों की सहायता 
से उसका दमन करके उस पर श्रफीम ल्लादना सचमुच ऐसा भारी 
पाप दे, जिसका उदाहरण संसार के साम्राज्यवाद के इतिहास में 
ढूंढे नहीं मिज्नता | लेकिन ब्रिटेन ने चीन पर अफीम लादने में 
कभी सकोच नहीं किया | #% 


७ जब सारे संसार में अफ्रीम के विरुद्ध आन्दोंलन हुआ, तब 
बिटेन ने चीन के अफ्रीम बहिष्कार श्रान्दोलन में वस्तुतः सच्ची सहायता 
दी। १६०६ में पालमेण्ट में अफ्नीम-ब्यापार को बन्द करने का प्रस्ताव 
पास हुआ । १६०८ में ब्रिटेन व चीन की सरकारों ने एक समभोते 
पर हस्तालर कर दिये, जिसके अनुसार चीन ने अफीम की खेती में 
क्रमशः कमी करना मंजूर किया और ब्रिटेन ने प्रतिवर्ष अफीम के निर्यात 
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प्रायः सम्पूण १६ वीं सदी में चीन पर ब्रिटेन का 
डाबाधित आधिक एकाधिपत्य रहा है। अफीम-युद्ध के बहुत 
समय बाद तक भी कोई महाशक्ति बिटेन के मुकाबले में नहीं 
श्याई। हांककांग जैसे झ्राथिक और सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण 
स्थान पर इंगंलेंड का ही कब्जा था। १६१३ तक भी चीन के 
आ्रायात व्यापार का ४० फीसदी बिटेन से या ब्रिटिश बन्द गाह 
हांगकांग फे द्वारा श्राता थां। चीन में लगी प्रेजी, चीन के बंक, 
चीन की रेलवे कम्पनियां और बहुत सी खान प्रायः ब्रिटेन के 
द्वाथ में थीं। १६वीं सदी के अन्तिम दशक में अन्य अनेक राष्ट्र 
भी चीन के मदान में ब्रिटेन की प्रतिस्पर्धा के लिए ञआ खंड हुए, 
लेकिन इससे ब्रिटेन की लूट में किप्ती तरह की कमी न हुई, 
क्योंकि रूस को या फ्रान्स को चीन सरकार ने कोई रियायत दी 
है, इसलिए हमें भी मिलनी चाहिये, यह बहाना कर के तो 
ब्रिटेन ने कई बार चीन के श्रनेक महत्वपरण स्थानों पर अपना 
प्रभु कायम कर लिया है, अ्रधिकार कर लिया है या कहीं 
भारी श्राथिक, व्यापारिक और राजनेतिक सुविधाय प्राप्त कर 
लो हैं। १६१४ के युद्ध तक यही क्रम चल्लता रहा। इन सब 
बातों का संक्षिप्त निदेश हम पहले कर आये हैं, उसे यहां दुहराने 
में अधिकाधिक कमी करके १६१७ तक इस व्यापार को समाप्त कर देने 
का वचन दिया। इस तरह यह अफीम का यह पापकाण्ड समाप्त 
हुआ । “लेखक 
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की आवश्यकता नहीं । युद्ध के प्रारम्भ होते ही उसे श्रपनी समस्त 
शक्ति यूरोप में ही केन्द्रित करनी पड़ गई और इधर उसने जापान 
को सब कुछ करने की खुल्नी छुट्टी दे दी। जब युद्ध समाप्त हो 
चुका तो बिटेन ने देखा कि जापान की शक्ति बहुत अ्रधिक बढ़ 
गई है, वस्तुतः बिटेन यह नहीं समझता था कि जापान इतना 
अ्रधिक सम्पन्न व शक्तिशाली हो जायगा, लेकिन श्रब तो कुक 
हो नहीं सकता था। ब्रिटेन के राजनीतिज्ञों ने भी समम्का कि 
पृत्र में बढ़ते हुए इस देश के साथ मित्रता करने में ही उसका 
लाभ है। यही कारण दे कि जब वंसलीज की शान्तिसभा में 
चीनी प्रतिनिधियों ने क्याओ चाओ ओर शांतुग गपिस लेने की 
मांग पेश की, तब किसी ने ध्यान नहीं दिया । अमेरिकन राष्ट्रपति 
मि० विल्सन ने न्याय, सत्य, स्वभाग्यनिणंय आदि जिन सुन्दर 
शब्दों में चीन को युद्ध में प्रेरित होने की अ्रपील की थी, वे सब 
शब्द दुहराये गये, लेकिन कोई टस से मस न हुआ । वस्तुतः 
ब्रिटेन ने तो जापान को इसी शत पर प्रेरित किया था कि ये 
प्रदेश तुम्हीं ले लेना । यद्यपि बिटेन को चीन के सम्बन्ध में 
ऐसा करने का अधिकार नहीं था, लेकिन निरबल की लुगाई सब 
की भाभी । चीन से पूछने की ब्रिटेन ने जरूरत ही नहीं समझी । 
फिर एक और बात भी थी । यदि चीन की यह मांग स्वीकार कर 
ही जाती, तो चीन इसी का उदाहरण देकर ब्रिटेन और फ्रान्स 
से भी कह सकता था कि जनाब, आप भी तो तशरीफ का टोकरा 
वापस ले जाइये | फल्लतः ब्रिटेन ने चीन के साथ कोई सहानुभूति 
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न दिखाई । साम्राज्यवाद के गुरु ब्रिटेन से इससे भिन्न आशा भी 
नहीं हो सकती थी ! 


जापान को ब्रिटेन की सहायता 


वस्तुतः यह पहला अवसर न था, जब कि इंगलेंड ने चीन 
के शिरुद्ध सहायता दी थी। इससे पहले भी वह अ्रनेक महत्वपण 
अवसरों पर जापान को सहायता दे चुका था। रूस का होवा 
ब्रिटेन को किस तरह डराता रहा है, यह हम भारतीयों से छिपा 
नहीं है। भारत सरकार रूस का ही डर दिखा कर सीमान्त की 
फोजी तय्यारियों पर करोड़ों रुपया स्वाहा करती रही है। चीन 
में रूस फे बढ़ते हुए प्रभाव को रोकने के ल्लञिए उसने जापान को 
खड़ा करने का निश्चय किया। यूरोपीय राजनीति में उसके 
प्रतिस्पर्धी ग्रन्य भी अनेक राष्ट्र चीन में अपना प्रभाव बढ़ा रहे 
थ्रे। उनकी प्रगति रोकने के लिए भी उसने जापान को बढ़ावा 
देना उचित सममका । वस्तुतः उसी ने जापान की समुद्रसेना को 
बनाया, संगठित ओर शिक्षित किया। १८६४ में ज्ञापान और 
ब्रिटेन में समझोते के पन्द्रह दिन बाद ही जापान ने चीन से 
लड़ाई की घोषणा कर दी। रूस, फ्रान्स आदि राष्ट्रों ने जापान 
पर लियाओ तुग वापस देने पर जब जोर डाल्ला, तब भी ब्रिटेन ने 
रूस, फ्रान्स आदि का साथ न दिया। इसके बाद १६०२ में 
ब्रिटेन व जापान में एक सन्धि हुईं। जिस तरह १८६४ के सम- 
भोते ने चीन-जापान युद्ध की भूमिका बांधी थी, उसी तरह इस 
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समभोते ने रूस-जापान युद्ध के लिए क्षेत्र तेय्यार कर दिया। 
ब्रिटेन ने ही फ्रान्स, जमनी श्रादि को रूस की सहायता करने से 
रोका । पोट्स साउथ को सन्धि के समय भी बिटेन ने ही 
जापान का साथ देकर मंचूरिया में उसका प्रभुलक्षेत्र स्वीकार 
कराया था। १६०४ में जापान को ब्रिटेन ने चीन के श्रधीनस्थ 
प्रदेश कोरिया हजम करने की खुली छुट्टी दे दी थी । इसके बाद 
कोरिया में जापान ने जो खेल्ल खेला, वह हम पहले बता चुके हैं । 

लेकिन वाशिंगटन कांफ्रेस में हम देखते हैं कि ब्रिटेन ने 
जापान के विरुद्ध चीन का थोड़ा सा पक् ग्रहण किया | इसके दो 
कारण थे | एक तो यह कि अमेरिका का प्रबल्ल विरोध करने का 
साहस इंगंलंड में न था और दूसरे यह कि जापान ने युद्ध के 
चार सालों में श्रपना व्यापार ओर व्यवसाय इस हृद्‌ तक बढ़ा 
लिया था # इंगलेड कुल कुछ ईर्ष्या करने ल्लगा था । जापान की 
बढ़ती हुईं सामुद्रिक शक्ति को रोकना भी कुछ आवश्यक था। अमे- 
रिका ने इंगक्षंड पर जापान को चीन में आगे बढ़ने से रोकने के 
लिए दबाव डाला। उसने तीनों देशों में सामुद्रिक शक्ति का 
छानुपात £ : ४; ३ करने का भी प्रस्ताव पेश किया। ब्रिटेन 
ने अमेरिका का यद्यपि साथ दिया, तथापि उसका जापान से 
सौहादे सम्बन्ध नहीं टूटा | यह भी कद्दा जा सकता है कि ब्रिटेन 
विवश होकर यह सम्बन्ध बनाये रहा, क्‍योंकि श्रभी तक भी 
वह सिंगापुर के फोजी अड्डे को बहुत दृढ़ ओर सुरक्षित नहीं 
बना सका था | 
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चीनियों का कत्लेग्राम 

प्रजातन्‍त्र फे बाद ओर विशेषकर वंसलीज़ में होने वाली 
शांतिसभा में निराश होने के बाद चीन में विदेशियों के प्रति 
घृणा का भाव, जैप्ता कि हम पहले कह आये हैं, बहुत बढ़ रहा 
था | इसी समय झंग्रजों ने एक ऐसा काम कर डालना, जिससे 
चीन में विदेशियों के और खास कर अश्व््ज़ों के विरुद्ध अस- 
न्तोषाग्नि बहुत ज्यादा भड़क उठी। एक जापानी कारखाने में 
हड़ताल फे समय कुड्ध दंगा हुआ ओर एक मजदूर मारा गया। 
उसकी स्मृति में एक विशाल सामूहिक प्राथेना का आयोजन 
शिया गया था | इस अवसर पर विद्याथियों और मजदूरों ने 
साम्राज्यविरोधी प्रद्शन भी किये। एक अंग्रेज श्रफसर इसे बर- 
दाश्त न कर सका और उसने अपने आधीन सिख सेनिकों को 
इस भीड़ पर गोली चलाने का हुक्म दे दिया। कई विद्यार्थी मारे 
गये, बहुत से घायल हो गये। अअ्रग्रेजों द्वारा चीनियों की 
हवा! के समाचार से चीन भर में अंग्रेजों के विरुद्ध श्राग भभक 
उठी | 

ब्रिटेन के विरुद्ध चीनियों का क्रोध श्रभी ठयडा नहीं हुआ 
था कि अंग्रज अफसरों ने भी अपनी मूखता ओर अद्ृरदर्शिता से 
स्थिति और भी खराब कर दी । पहली घटना ३० मई १६२४५ 
को हुई थी। इसके ठीक २२ दिन बाद २२ जून को केगटन 
की शमीन बस्ती में फिर चीनी विद्यार्थियों की भीड़ पर मशीन- 
गनों से अग्नि-वर्षा की गई। एक जलूस, जिस में लड़के, लड़- 
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छियां और स्काउट आदि सम्मिल्लित थे, ज्यों ही शमीन की पुल 
के पश्चिमीय किनारे पर पहुंचा, अ्रग्रजों ने गोल्ली चल्ला दी | इसमें 
४२ व्यक्ति मारे गये, जिन में अधिकांश विद्यार्थी थे | कुछ चीनी 
सिपाही और जलूस को देखने वाले नागरिक भी इस हत्याकायड 
के शिकार हुए | बहुत से श्रादमी घायल्न भी हुए । 

इस घटना के लिए ब्रिटिश अधिकारी ही मुख्यतया अपराधी 
थे । केणटन में व्रिटिश माल के राजनेतिक बहिष्कार को घोषणा 
कर दी गई , कई महीने तक अंग्रेजों के निरन्तर प्रयत्न के बावजूद 
भी हांगकांग का व्यापार बन्द रहा। चायना एयड दी पांवस! के 
अग्रेज लेखक हेनरी कि० नाटैन के कथनानुसार चीनियों ने प्रिटेन 
का इतना जबदस्त बहिष्कार किया कि अ्रक्तूबर १६२६ तक, जब 
चीनियों से फिर समझौता हुआ, हांगकांग अपनी वह आिक 
स्थिति प्राप्त नहीं कर सका, जो इस बहिष्कार से पहले थी। 
चीनी लोगों ने बन्द्रगाह्‌ पर किसी भी प्रकार का -- कुछ्ली, 
क्खकीं, व्यापार आदि का काम करने से इन्कार कर दिया। 
हिसाब लगाया गया है कि इस बहिष्कार के कारण हांगकांग को 
प्रति दिन £ लाख डान्लर का नुकसान हुआ । 

अभी तक भी बिटेन के अभिमानी अधिकारी चीन को भाव- 
ना को नहीं समभ पाये थे । यांगत्सी दरिया के किनारे बहुत से 
नाविक अपनी छोटी छोटी नौकाशओओं द्वारा अपना गुजारा करते 
थे। पर जब विदेशी शक्तियों ने इस नदी के मांगे पर अधिकार 
कर लिया, तो इन नाविकों की रोज्ञी मारी गई। विदेशी जहाजों 
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के कमचारी इन छोटी छोटी नाव वालों को खूब तंग करने 
लगे । सितम्बर १६२६ में एक जहाज वालों ने एक चीनी नौका 
डुबो दी, कुछ चीनी भी ड्रब गये । इसकी रिपोर्ट मिलने पर वान 
सीन के सेनापति ने ब्रिटेन के दो व्यापारिक जहाजों को गिरफ्तार 
कर ल्लिया । यह घटना सुन कर अंग्रेजों के दो फोजी जहाज चढ़ 
दोड़े और चीनी सेना पर मशीनगनों से गोलियों की वर्षा कर 
दी । दोनों श्रोर से लड़ाई शुरू हो गई | इस युद्ध में करीब ८०० 
चीनी मारे गये । इससे चीन में अग्रज़ों के विरुद्ध श्रसन्‍्तोप और 
भी बढ़ गया । 


मंचूरिया व ब्रिटेन 


इसके बाद अग्रेज चीनियों से सीधा संघप बचाने की ही 
कोशिश करते रहे । जब चांग काई शक्र के नेतृत्व में कुओ मिन 
ताँग की सेना हैँंको और शांघाई पर कव्जा करने के लिए पहुंची, 
तब भी ब्रिटिश अधिकारियों ने कोई कठोर कदम नहीं उठाया । 
लेकिन इसका यह शअथ नहीं था कि वे चीन के मित्र हो गये थे। 
वे बस्तुतः समझ गये थे कि अब चीन बदल चुका है। चीन के 
प्रति उन्होंने कभी सहानुभूति नहीं दिखाई | वे हमेशा जापान को 
बढ़ावा देते रहे, क्योंकि वे जापान से डरते थे । इंगंल्लड के इसी 
रुख के कारण ही वस्तुतः जापान को यह साहस हुआ कि वह 
मंचूरिया पर आक्रमण करे। १६२७-२८ में रूस ओर इंग- 
लंड के सम्बन्ध बहुत बिगड़ चुके थे। इसलिए ब्रिटेन रूस को 
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नीचा दिखाने के ल्लिए पूषे में जापान को बढ़ावा दे रहा था | 
रूस के मंगोलिया और बाहरी मंगोलिया पर बढ़ते हुए प्रभाव 
को रोकने के लिए जापान का मंचूरिया पर अधिकार आवश्यक 
था । ब्रिटेन इस श्लाक्रमण का विरोध न करेगा, यह आश्वासन 
जापान के लिए क्राफी था | उसने आक्रमण कर दिया । 

राष्ट्रसक् में भी जब चीनी प्रतिनिधि ने जापान के विरुद्ध 
अभियोग लगाये, तब बिटेन ही था, जिस फे कारण राष्ट्रसद्ठ कोई 
कदम न उठा सका | कई मद्दीने यद्द प्रश्न टलता रद्दा। पर अन्त 
में विवश होकर सद्ठ ने लिटन कमीशन बिठाया । लिटन कमीशन 
की रिपोर्ट जापान के विरुद्ध जाती थी, पर फिर भी ब्रिटेन जापान 
का खुले शब्दों में विरोध नहीं कर सका। कमीशन की रिपोर्ट 
पर बहस का जो विवरण '“मेंचेस्टर गाजियन” के संवाददाता ने 
भेजा था, उससे स्पष्ट दै कि ब्रिटेन, इटली, जमनी आदि देशों की 
सहानुभूति निश्चित रूप से जापान के साथ थी। ब्रिटिश परराष्ट्र- 
मन्त्री सर जोन साइमन के बारे में तो उसने साफ लिखा था कि 
“उन्होंने लिटन कमीशन की रिपोर्ट से वे अंश चुन चुन कर 
प्रस्तुत किये, जो चीन के प्रतिकूल थे और जापान के विरुद्ध 
उन्होंने एक भी शब्द नहीं कहा | उनके भाषण में स्थान स्थान 
पर जापान की तारीफ की गई थी, पर चीन के पक्त में आरम्भ से 
आन्‍त तक एक भी शब्द नहीं कहा गया ।” अमेरिका ने जापान 
'क विरुद्ध कोई सम्मिल्नित कदम उठाने की बहुत आवाज उठाई, 
सेकिन वहां ब्रिटेन के झागे वह आवाज दब सी गई। जापान 
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की केवल साधुतापृण भत्सना करके राष्ट्रसह्न ने अपने उत्तरदा- 
यित्व और कतच्य को इतिश्रो समक लो । इसके बाद भी बिटेन 
जापान का घिरोध करने से सकोच करता रहा, लेकिन हम शआगे 
देखेंगे कि बिटेन ने जिसे राजमागे समझा था, वह उसके 
लिए अत्यन्त कयटकाकीण मागे निकल्ला | उसने श्वनजाने में 
झपने ही भावी शन्नु को इतना अधिक प्रबल कर दिया था कि 
अब वही उसके लिये एक समस्या बन गई है । 


चीनी तुकिस्तान में पड़्यन्त्र 


ब्रिटेन केवल जापान को सहायता देकर ही सनन्‍्तुष्ट नहीं रहा, 
चीन के एक विस्तृत प्रदेश में भी वह चीन की सरकार के विरुद्ध 
पड़यन्त्र करता रहा | यह सिकियांग श्रथवा चीनी तुकिस्तान है 
ओर तिव्बत व साइबेरिया के बीच में हे । इस प्रान्त के यारकन्द्‌ 
ओर काशंगर नगरों को काश्मीर के श्रीनगर से लद्दाख के लेहनगर 
होकर कारवान नियमित रूप से जाते रहते हैं। यहां को जन- 
संख्या अधिकतर मुसलमान है। १६वीं सदो में ही ब्रिटेन और 
रूस की इस प्रान्त पर नजर पड़ी। रूस १८६८ तक ताशकन्द, 
कोहकन्द तथा समरकन्दर ले चुका था। इधर १८४६ में काश्मीर 
जीतने के बाद ब्रिटेन की नजर ऊपर पड़ी थी। १८६६ में विदे- 
शियों के बहकाने से इस प्रान्त ने'चीन सरकार से विद्रोह कर 
दिया. लेकिन यह विद्रोह दबा दिया गया। बहुत समय तक 
चीन सरकार का इस पर कब्जा बना रहा। १६३१ में, जब 
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जापान मंचुक्रो राज्य बनाने के लिये सेनिक पेशबन्दियां कर रहा 
था, ब्रिटेन ने तिब्बती सेना लेकर सिंकियांग के दतक्तिणी-पूर्वी 
' पड़ोसियों पर अर्थात्‌ चिंघाई और ज़चुयान पर हमला कर दिया 
था । शांघाई की ब्रिटिश सेना भी सिंकियांग में मौजूद थी । इस 
के बाद दो साज्न तक चीनो तुर्किस्तान में मुसल्लमान छोटे-मोटे 
उपद्रव करते रहे । १६३२ में एक्राएक विद्रोह ने भीषण रूप 
धारण कर लिया और कुछ समय बाद सूचना मिल्ली कि चीनी 
तुकिस्तान चीन से अलग हो रहा है। श्रमी तक भी इसका 
श््रन्तिस-निणय नहीं हो सका । इस विद्रोह में ब्रिटिश साम्राज्य- 
'आदियों का पूरा हाथ रहा। ब्रिटिश कारखानों ने मुसलमान- 
विद्रोहियों को खूब हथियार भेजे । यह बिद्रोह संगठित करने 
वान्ला भी एक अंग्रेज अफसर था । यह एक आश्चये की बात है 
कि इस विद्रोह में रूस का भी, जो ऊपर के भाग में अपना प्रभाव 
कायम करना चाहता है, काफी हाथ हे । 

बिटेन व चीन के सम्बन्ध पर इतने विस्तार से लिखने का 
कारण यहद्द है कि जापान के बाद बिटेन ही चीन के लिये सब से 
अधिक भयकर शत्रु सिद्ध हुआ है | विटेन ने न केवल स्वयं ही 
उसे लूटने खसोटने में श्रन्य राष्ट्रों का नेतृत्व किया , लेकिन 
जापान को समस्त चीन पर श्लाक्रमण करने के लिए भी पूरी तौर 
पर उत्साहित किया। चीन की वतमान शोचनीय स्थिति के ल्लिए 
ब्रिटेन भी कम जिम्मेवार नहीं दे । 


--+ग्टक्ेगी क::गफु 


तेरहवां अध्याय 
रूस व अमेरिका का चीन से सम्बन्ध 


जापान ओर ब्रिटेन के बाद चीन से सब से अधिक सम्बन्ध 
रूस का रहा है | अन्य किसी यूरोपीय राष्ट्र की सीमा भी जापान 
से नहीं मिलती, लेकिन रूस तो हजारों मीलों के द्वारा उससे 
मिल्ला हुआ है। इसलिए अन्य सब राष्ट्रों की अपेत्ता उप्तकी 
चीन में ग्रधिक दिल्लचस्पी होनी श्रत्यन्त स्वाभाविक थी | 

ब्रिटेन और रूस की प्रतिस्पर्धा तथा शत्रुता का जिक्र हम 
पहले कर चुके हैं। बिटेन ने चीन के दक्षिणी भाग पर अ्रधिकार 
करने की कोशिश की, तो रूस ने चीन के उत्तरी भाग पर नज़र 
डाली थी। वस्तुतः रूस ही प्रथम यूरोपीय राष्ट्र था, जिसने सब 
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से पहले चीन से सन्धि की। १६८६ ई० में मंचूरिया और 
साइबीरिया की सीमा नियत करने तथा व्यापारिक सुविधाएं 
देने के लिए रूस व चीन में एक सन्धि हुई थी । इसके बाद 
१८४७ में पेकिंग में एक और महत्वपूर्ण सन्धि करके आमृर नदी 
से उत्तर तथा उद्चरी के पृ के प्रदेश पर कोरिया की सीमा तक 
रूस ने अ्रधिकार कर लिया। रूसी सरकार ट्रांल-साइबेरियन 
रेलवे बनाने का विचार कर रही थी कि उसे यह बात सकी कि 
यदि रेलवे मंचूरिया से होकर बनाई जाय, तो ४०० मील कम 
छम्बी लाइन बनानी पड़ेगी, व्यय कम पड़ेगा, तथा लाभ अधिक 
होगा । और एक लाभ यह भी कि दक्षिण में प्रभाव बढ़ेगा | 
इसके लिये उसे कुछ सालों बाद अवसर भी मिल गया | १८६४५ 
में जापान ने चीन से ल्ियाओ तुंग छीन लिया था। रूस ने, 
जैसा कि हम पहले कह चुके हैं, जापान को यह प्रदेश छोड़ने पर 
बाधित किया ओ्रौर इस उपकार के बदले चाइनीज़ इंस्टन रेलवे 
बनाने का श्रधिकार प्राप्त किया । इसके तीन साहल्न बाद ही 
हाबिन से पोटे श्रारथर तक लाइन बनाने का अ्रधिकार प्राप्त कर 
क रूस ने प्रशान्त्र महासागर के सारे साल भर चलने वाले एक 
बन्द्रगाह पर अधिकार कर लिया ओर इस तरह महान पीटर 
का महान्‌ स्वप्न पुरा हुआ । यह सब कथा दुहराने को यहां 
ध्यावश्यकता नहीं । बाक्सर युद्ध के बाद सन्धि के समय उसने 
केसे चीन से अनेक रियायते प्राप्त कीं, केसे उसका जापान से 
युद्ध हुआ और उसके बदले में दक्षिणी मचूरिया से केसे पीछे 
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हटना पड़ा, यह सब हम पहले बता चुके हैं। लेकिन इससे रूस 
निराश नहीं हुआ । उसने उर्गा और कालगान के रास्ते तिन्तथ्चिन 
पर समुद्र तक पहुंचने की योजना बनाई। यह मंचूरिया से भी छोटा 
रास्ता था और पेकिंग के अधिक निकट पड़ता था । इसके लिए रूसी 
छ्लोगों ने मंगो लिया को 'विद्रोह्द के लिए उभारना प्रारम्भ किया। 
मंगोलों को विदेशी मंचूबेश से मुक्त द्ोने के लिए खूब उकसाया 
गया । विद्रोह के लिए धब जन की भी बहुत सहायता दी गई । 
जिन दिनों चीन में प्रजातन्त्र की महान क्रान्ति हो रही थी और 
मेचू राजवंश गद्दी छोड़ रहा था, रूस के ज़ार ने उस परिस्थिति से 
नाञआयज ल्ञाभ उठा कर मंगोलिया के स्वतन्त्र देश फे रूप में 
स्वीकार कर लिया । इसके बाद रूस मंगोलिया में अपने लिए 
खास रियायते लेने लगा। अभी मंगोलिया और रूस में बाते 
हो ही रही थीं कि १६१४ में यूरोप का महायुद्ध छिड़ गया | रूस 
को युद्ध में फसना पड़ा और वह प्र॒व में ध्यान न दे सका । जापान 
ने इससे लाभ उठा कर दत्तिणी मंचूरिया में अपने पेर और बढ़ा 
लिये, जिस के कारण रूस को चीनी-पूर्वी रेजवे के कुछ भाग पर 
से अधिकार छोड़ना पड़ा। 


चीन से मित्रता 


इसके बाद ही रूस की महान क्रान्ति प्रारम्भ हो गई। इससे 
भी जापान ने लाभ उठाया | बोलशेविक क्रांति के विरुद्ध मित्र- 
राष्ट्रों की कारवादियों से अपने को बचाने में रूस की मई सरकार 


१६२ चीन का स्वाधीनता-युद्ध 


को व्यस्त रहना पड़ा और वह प्रवींय एशिया की ओर बिलकुल 
भी ध्यान न दे सकी । साइबेरिया में मिन्रराष्ट्रीं की सेना १६२० 
तक पड़ी रही, लेकिन शीघ्र द्वी रूख की नई सरकार ने इस 
सेना पर ऐसा श्राक्रमण किया कि उसे पीछे भागना पड़ा । जन- 
रल कोलचक मारे गये । मंगोलिया पर भी रूसी सेनाओ्रों ने अधि- 
कार कर लिया | मंगोलिया में सोवियट प्रजातन्त्र की धोषणा 
भी हो गई । इस तरह सेनिक युद्ध में विजय प्राप्त करके रूस ने 
चीन के राजनेतिक केत्र में भी नये सिरे से प्रवेश किया । 
सब से पहला कदम उसने यह उठाया कि चीन सरकार 
उसे स्वीकार कर ले, लेकिन चोन सरकार अभी तक भी मिन्रराष्ट्रों 
की अनुमति के बिना कुछ करने से डरती थी। रूस सरकार ने 
इन्हीं दिनों एक ऐसा काम किया, जिस से वह चौनी जनता की 
टष्टि में बहुत ऊंची उठ गयी । उसने घोषणा की कि ज्ञार के समय 
रूस ने चीन से जो जो विशेषाधिकार प्राप्त किये थे, उन सब को 
बोल्लशेविक सरकार श्रपनी इच्छा से छोड़ती है। मारक्ो और 
पेकिंग में बराचरी का दर्जा माना गयां, ज़ार के समय अधिकृत 
चीनी प्रदेश भी छोड़ दिये गये, चीनी पूर्वी रेलवे भी बंगेर मुश्रा- 
वज़ा लिये चीन को वापस कर दी गई, बाक्सर युद्ध की ज्ञतिपृर्ति 
की भारी रकम भी माफ कर दी गई, रूसियों के लिए रूसी अदा- 
खत में न्याय आदि के अधिकार भी छोड़ दिये गये तथा अन्य 
सब झन्याययुक्त संधियां, जो ज़ारशादी रूस ने चीन पर ल्ाादी थीं, 
रद्दी की टोकरी में फेक दी गई। वस्तुतः साम्राज्यवाद ओर साम्य- 


रूस व अमेरिका का चीन से सम्बन्ध *दै३ 


बाद' साथ साथ नहीं चल सकते | इसका एक और भी कारण था। 
सोवियट रूस ने पश्चिमीय शक्तियों से बराबर शोषित होने वाले 
पूर्वी देशों के प्रति जआानबूक कर उद्ारतापूरा नीति स्वीकार कौ 
थी | प० जवाहरलाल नेहरू के शब्दों में “यह घतिफे सदाचार ही 
न था, बल्कि सोवियट“रुस फे लिए इझच्छी और मुनासिब नीति 
भी थी, क्योंकि इस,नीति ने पृत्र में उसके कई मित्र पेदा कर 
दिये ।? विशेषाधिकार छोड़ने का प्रस्ताव बिना किसी शत के 
था। रूस ने इसके बदले कोई मांग नहीं की । इतने पर भी- चीनी 
सरकार सोवियट सरकार से व्यवहार करने में डरती थी कि कहीं 
पश्चिमीय यूरोप की शक्तियां नाराज्ञ न हो जांय, लेकिन अआखिर- 
कार रूसी व चीनी प्रतिनिधि मिले ओर १६२४ में' एक सम- 
औरता हो गया । फ्रांसीसी, श्रमेरिकन और जापानी सरकारों ने 
इस समझौते पर हस्ताव्वर न करने के लिए चीन सरकार पर 
दबाव डाल्ला | उनके दबाव से चीन सरकार इतना डर गईं कि उस 
ने किये हुये समझौते पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया। इस 
पर रूसी प्रतिनिधि ने समझौते का मरित्रदा अखबारों में छाप 
दिया। इससे बड़ी सनसनी फेल गई । “महाशक्तियों के सम्पके में 
पहली बार चीन फे साथ आदर “ओर सम्मान का व्यवहार किया 
गया था ओर उसके अधिकार स्वीकार किये गये थे । यह एक 
बड़ी शक्ति से उसकी पहली बराबरी की संधि थी |” चीनी 
जनता इससे खुश हुई, और उसने सरकार पर हस्ताक्षर करने के 
लिए इतना जोर ढाज्ला कि सरकार को छकना पड़ा । सोवियट 
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सरकार ने डा० सनयांत सेन की दक्षिणी चीन की सरकार से 
भी, जिस की राजधानी केयटन थी, बांतचीत शुरू की और दोनों 
में एक समझौता हुआ | डा० सनयात सेन ने बोरोडिन झदि 
झनेक रूसी सलाहकार भी रखे। इस तरह रूस चीन का मित्र 
बन गया। 


स्वार्थो' की चिन्ता 


रूस यादे साम्राज्यवादी हो या साम्यवादी, प्वे में अपने 
स्वार्थों की ओर से बिलकुल उदासीन नहीं हो सकता था। 
जापान की झाब भी रूस पर नजर थी ओर रूस भी इससे अन- 
भिज्ञष न था। इस लिए उसने चीन से मित्रता सम्पादन करके 
झपने द्वितों की चिता प्रारम्भ की। चीनी पूर्वी रेलवे के प्रबन्ध 
व संचालन पर अपना अधिकार बनाये रखने के लिए उसने नई 
योजना पेश की कि इसका प्रबन्ध चीन ओर रूस दोनों मिल्न कर 
करें | प्रबन्ध के लिए ५ चीनियों और ५ रूसियों की एक संयुक्त 
कमेटी हो, लेकिन उसका मनेजर व एक सहायक मैनेजर अवश्य 
रूसी हो। इस तरद्द रूस ने अपना स्वाथेसाधन मजे में 
कर लिया । 

इन्हीं दिनों दक्तिणी चीन में भी सल्लाहकारों के रूप में रूसि- 
यों ने अपना प्रभाव बहुत अधिक बढ़ा ल्िया। बोरोढिन ब्र 
उसके अन्य सहायक चीन की भान्तरिक राजनीति में काफी 
ज्यादा भाग ले रहे थे | उनके सामने साम्यवाद, जन-सेवा आदि 
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बड़े-बड़े आदश थे और इन्हीं आदशों का प्रचार उन्होंने वहां 
किया, लेकिन इन सब की तह में जापान के विरुद्ध चीन को 
झपने प्रभाव-कत्र में लाने की झआमाकांत्ता भी गुप्तरूप से बढ़ रददी 
थी । कैयटन में चोनी किसानों की होने वाल्ली बड़ी काफ्रेस में 
जो मोटो बांटे गये थे, रूस के सरकारी पत्र 'इज़बस्ता” के शअनुसार 
उनमें से कुछ निम्नलिखित थे :--- 

“किसानो ! इन्टरनेशनल सोवियट के झकण्डे तत्दे एकन्र हो 
जाओ |?” 

/'हथियार बांध लो और आत्मरक्षा के लिये आम पंचायत 
बना लो ।”” 

“किसानों का शोषण खतम हो ।” 

“साम्राज्यवादी मिशनरियों और गिरजों से परे रहो ।”” 

“सीनी किसानो ! एक हो जाओ ।”” 

यह फेवल सिद्धान्तों का प्रचारमात्र न था, यह चीन की 
जनता के अन्तस्तल में घुत कर उस पर अधिकार करने का एक 
प्रयत्न भी था। रूसियों का प्रभाव चीन में इतना अधिक बढ़ 
गया था कि उनकी वजह से कुओ मिन तांग में फूट पड़ गई। 
जब चांग काई शेक ने शांघाई ओर पेकिंग के विनय के लिए 
यात्रा की थी, तब कुओ मिन तांग में साम्यवादी विचारों का 
प्रचार इतनी तेजी से किया जाने लगा था कि चीन को एक 
कपडे तले लाने की अपेक्षा साम्यवादी पद्धति को अधिक महत्व 
दिया गया, राष्ट्रीयता पर साम्यवाद को अधिक तरजीह दी गई । 
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इंसका फ्रल्त यह हुआ कि कुझ्यो सिन तांग में फूट पड़ ग़ई ओर 
चांग काई शेक को नानक्रिंग में अ््लनम सरकार बनानी पड़ी।: 
चीनी साम्यवादी नेताओं ने इस आवश्यक तत्व का ध्यान 
नहीं रखा और कैयटन की सरकार के श्रह्नावा भी पश्चिमीयं 
आर मध्य चीन में साम्यतवादी सरकारें कायम कर ली गई । इन 
पर रूस का बहुत बड़ा प्रभाव था और वस्तुतः उसी की सहा-: 
यता से थे इतनी ताकत पकड़ गई थीं। इसमें सन्देह नहीं कि 
यह साम्यवादी सरकार चीन की उन्नति चाहती थीं और नानकिग 
सरकार को नरम नीति से असनन्‍्तुष्ट होकर ही गे अपनी प्रथक्‌ 
सरकारे कायम कर रही थीं । इन्होंने अपने राज्य में प्रबन्ध भी 
बहुत सुन्दर किया था । शनेः शंनेः इनका बन्च भी बहुत बढ़ गया 
था| १६३२ के मध्य तक चीन का कूठा भाग उसमें शामिल 
हो गया। इसका विम्तार २,५४०,००० बग़े मील और जनसंख्या 
४ करोड़ दो गई | यइ करीब करीब संयुक्तप्रान्त, दिल्ली, पंजाब 
और सीमाप्रान्त के इलाके के बराधर हे अर्थात्‌ बनारस से. पेशा- 
बर तक इसका विस्तार हो सकता है। इस सोक्रियट राज्य; के दमन 
के लिए चांग काई शक ने भी ज्ञिन साधनों का भ्रयोग किया, जन 
की कभी प्रशंसा नहीं की जा सकती । , उसने इसके ल्लिए अनेक 
कार चीन के परम शत्र जापान तक से सहायता ली । । 
मंगोक्षिगरनों को चीन के विरुद्ध भड़का कर | रूस. वहां कढ- 
पुतल्ली स्वतन्त्र सरकार कायम कर दी घुका.थां।। यह सरकार 
यस्‍्तुतः ठीक बसी दी कठपुतल्ली, सरकार भी. जेंसी कि कुछ ,साक 
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पीछे जापाने ने मंचूरिया में कायम की थी। मि० शिशरिन ने 
मंगोलिया के बारे में कह्दा था कि “हम मंगोलिया को चीन के 
प्रजातन्‍त्र का एक भाग समभते हैं, लेकिन हम इसके साथ साथ 
ही उसकी स्वतन्त्रता भी स्त्रीकार करते हैं और वह अपनी स्वतन्त्र 
परराष्ट्र नीति निर्धारित कर सकता है।” वस्तुतः रूस की नीति 
दोधारी थी | न वह अपने ऊंचे सिद्धान्तों को छोड़ना चाहता था 
ओर न अपने भौतिक स्वाय को | 

चीनी पूर्वी रेलवे के बारे में भी रूस ने जहां नानक्रिंग सरकार 
से सन्धि की थी, वहां उप्तने मंचूरिया के प्रान्तीय शासक चांग 
सो लिन को “तीन प्रान्तों का स्त्रतन्त्र शासक” मान कर उससे भी 
सन्धि की थी | यह नानकिंग सरकार से खुल्ला विद्रोह था | चीनी 
तुकिस्तान में भी रूस की सोवियट सरकार श्रग्रेजों के मुकॉबले 
में कुछ साजिश कर रही थीं । वस्तुतः साम्यवादी रूस सरकार 
चीन के मासलों में पूरी दिलचस्पी ले रही थी। श्ञन्य राष्ट्रों की 
भांति चीन के हितों की अपेच्ता अपने हित ही वह भी सर्वोपरि 
सममती थी, सिफे अन्तर था तरीकों में। मि० नाटेन लिखते 
हैं कि:--“साधन भिन्न थे, तरीके भिन्न थे, लेकिन उद्देश्य वही 
था, जो पुरानी सरकार का था -- अर्थात्‌ चीन के अन्लस्तल्ल में 
प्रवेश कर समुद्री बन्दरगाह पर अधिकार करना | ख्स 
चाहे कोई टोपी पहन ले, ज्ञारशाही हो या बोल्लशेबिक, कडिक 
हो या मेनशेविक, रूसी रीछू पीले समुद्र के श्रारोग्यवधेक जल में 
स्नान करने के क्षिए प्रो उत्सुक है ।?? 
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रूस की इस नीति का परिणाम उल्टा पड़ना स्वाभाविक 
था। १६२७ के द्सिम्बर में नानकिंग सरकार व सोवियट रूस 
में सम्बन्ध टूट गए। इन्हीं दिनों पेकिग फे दूतावास में ऐसे 
बहुत से कागजात मिले, जिनसे चीन में मजदूर राज्य स्थापित 
करने के पडयन्त्र का भयडाफोड़ होता था । साम्राज्यवादी राष्ट्रों 
ने चांग काई शेक को और भी भड़काया। १६२६ में चीनी 
पूर्वी रेलवे के रूसी मनेजर ने चींन की एक सेना को रेलवे में 
ले जाने से इनकार कर दिया। मंचूरिया के शासक चांग सो लिन 
ने रूसी मेनेजर को गिरफ्तार कर लिया। रूस ने उसे ४८ घम्टे 
में रिहाई करने की मांग के साथ फौजों की भी धमकी दी | कुछ 
महीनों तक एक तरह का जग रहा ओर शझ्न्‍्त में चीन को दबना 
पड़ा । रेलवे पर रूस का हझधिकार और भी मजबूत दो 
गया। 
झांज तक भी रूस को हम चीन के पुर सहायक और समरथक 
के रूप में नहीं पाते। वद्द चीन में जापान की वृद्धि नहीं देख 
सकता, पर जापान के विरुद्ध चीन को प्रत्यक्ष खदायता न देकर 
वह अपनी स्थिति मज़बूत करने में लगा हुआ है । हब वह 
मसंगोलिया पर भी अपना प्रभुत्व बढ़ाने का प्रयत्न कर रहा है। 
पिछले फरवरी मास में ही खबर मिक्षी थी कि चीन को जापान 
से लड़ाई में व्यस्त देख कर वह कान्स आदि प्रान्तों में 
इझापना प्रभाव बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। परन्तु दूसरी ओर 
वह शबख्पराख आदि द्वारा चीन को खसद्दायता भी कर रहा हे। 
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वस्तुतः वतेमान सम्बन्ध के बारे में झभी निश्चित रूप से सम्मति 
बनाना समय से पृवे होगा । 


संयक्तराष्ट्र श्रमेरिका 

जापान, ब्रिटेन ओर रूस के बाद अमेरिका चीन के संम्बन्ध 
में बहुत ज्यादा दिलचस्पी रखता है। १८६५ ई० से पृषे तक 
अमेरिका गृहयुद्ध व व्यावसायिक उन्नति आदि अपनी दी अनेक 
समस्याओं में व्यग्र रहा | १८६८ ई० में फिल्निपाइन विजय के बाद 
उसको दिलचस्पी पूषे की ओर बढ़ने लगी । अन्य राष्ट्रों की देखा- 
देखी उसने भी अपनी प्रेजी का प्रवाह चीन की ओर किया । 
१६२८ ई० तक चीन सरकार के बॉड व सेक्योरिटियों में अमेरि- 
कन धनियों के २ करोड़ डालर लगे हुए थे। रेलवे, बेंक तथा अपने 
आर चीनियों के व्यवसायों में जो रकमें लगी थीं, वह भी कम 
नथीं। चीन के व्यापारिक कारों में कुल अमेरिकन पंजी ७ 
करोड़ डालर से कम न थी। परन्तु इसके अलावा भी मिशनों, 
हस्पतालों, स्कूलों तथा अन्य धामिक, सामाजिक व सांस्कृतिक 
संस्थाओं में भी अमेरिकन नागरिकों का जो रुपया लगा था, बह 
भी ७ करोड़ डालर से कम न था। कई बढ़िया २ कालेज और 
यूनिबर्सिटियां अमेरिकन रुपये से दी चल रही थीं, जिनके संचा- 
खतक प्रायः छामेरिकन पादरी दें। इन्हीं संस्थाओं की वजद से 
दी अमेरिकन जनता चीन में अधिक दिलचरपी लेने क्षगी थी। 
अमेरिकन पादरी सारे चीन में फेल गये थे ओर पादरियों की 
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बजह से चीन का जो नुकसान हुआ, उसमें अमेरिकन पादरियों 
का भी कम भाग न था | यह ठीक है कि अमेरिका ने कभी इनकी. 
कजह से चीन के किसी प्रदेश पर अधिकार नहीं किया, लेकिन 
यह भी सच दे कि जब कभी अ्यन्य राष्ट्रों ने चीन से तटकर आदि 
के बारे में कुछ विशेषाधिकार लेने चाहे, अमेरिका भी इस लूट 
में उनके साथ शामित्ल हो गया। श्रमेरिका ने चीन के साथ 
“सब से श्रधिक कृपापात्र देश” की संधि कर रखी थी। सभी 
श्रवसरों पर यही धारा दुहराई जाती थी | 

साधारणतया अमेरिका की नीति चीन के लिए अच्छी रही । 
उसने न स्वये किसी देश पर श्रधिकार किया और न किसी 
दूसरे को इसमें सहायता दी। अनेक अवसरों पर वह अ्रन्य 
राष्ट्रों की प्रगति में थोड़ा-बहुत बांधक ज़रूर हुआ | जब १८६८ 
में रूस, जापान ब्रिटेन, फ्रांस और जमनी ने चीन में लूट खसोट 
मचाई, तब अमेरिका ने यह सोच कर कि कहीं उसका व्यापार 
नष्ट न हो जाय, मुक्तद्वार वाणिज्य की नीति पर जोर दिया। 
१६१४५ ह० में जब जापान ने चीन के सामने २१ शर्तें पेश की 
थीं, तब भी अमेरिका ने विरोध किया। वसल्नीज़ कांफ्रस में भी! 
अमेरिकन प्रतिनिधियों ने चीन का समथन किया। लेकिन इस 
समथन का कोई वास्तविक फल न निकला | हां, वाशिगटन 
कंफेंस में' उसे कुछ सफलता जरूर हुई । राष्ट्रों ने चीन की 
स्वतन्त्रता और अखगयडता के सिद्धान्त को स्वीकार कर लिया | 
इसी कांफूस के फल्लस्वरूप १६-२४ में वटकरों तथा अन्य राष्ट्रों 
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के विशेषाधिकारों पर विचार करने के लिये एक कॉफेस बेठी। 
इस कांफ्रेस में यह निश्वय किया गया कि १६२६ तक चीज 
तटकरों के सम्बन्ध में स्व॒तन्त्र हो जायगा | लेकिन द्रष्प्रसल्न अमे- 
रिका की यह ज़बानी हमददीं थी । जब १६२४५ में अन्‍्तर्देशिक 
अधिकारों का प्रश्न पेश हुआ, तब ब्रिटेन आदि राष्ट्रों के साथ 
अमेरिका ने भी कहा कि श्रभी चीन का कानून इतना प्रभावशाली 
नहीं है कि हम अपने नागरिक उसके हवाले करदें। १६२६ में 
भी बिटेन और अमेरिका का यही रुख रद्दा। १६३०-३१ में 
भी अपने पूण अन्तंदेशिक अधिकार छोड़ने के लिए ये दोनों देश 
राज़ी न हुए, तब विवश द्वोकर चीन को घोषणा करनी पड़ी कि 
१६३९ के प्रारम्भ से चीन में विदेशी अदालते बन्द कर दी 
जायेगी । इस से सब राष्ट्रों में एकदम सनसनी फेल गई, लेकिन 
इन्हीं दिनों जापांन ने मचूरिया पर श्राक्रमणा कर दिया ओर यह 
महत्वपूर्ण प्रश्न फिर खटाई में पड़ गया। तटकरों के सम्बन्ध में 
१६३० में सब राष्ट्रों ने एक चीन से नई सन्धि कर ल्ली या 
उन्हें चीन की बात मानने के लिए विवश होना पड़ा । 

फ्रांस की नीति भी प्रायः वही रही, जो ब्रिटेन की थी, 
लेकिन युद्ध के बाद से वह प्रू्वीय एशिया के प्रश्नों में कम दिल- 
चरपी लेने लगा था। २७ द्सिम्बर सन्‌ १६२८ को फ्रांस ने भी 
तटकरों के बारे में चीन से नई सन्धि करके चीन की तटकर- 
स्व॒तन्ब्रता को स्वीकार कर लिया था। जमनी का तो युद्ध के 
बाद से चीन में कोई स्थान द्वी न रहा था। पहली सब सन्धियां 


१७२ चीन का स्वाधीनता-युद्ध 


खयें ही मनन्‍्सूख हो चुश्नी थीं। छानेक झ्य राष्ट्रों ने भी इसी 
'तरह की सन्धि कर ली | बेजजियम, डेनमाके, इटली, पुतेगाल 
ओर स्पेन ने ? जनवरी सन १६३० को अपने अन्तर्देशिकता 
फे अधिकार छोड़ने का भी वायदा किया, लेकिन अभी तक भी 
बहुत से राष्ट्रों को ये अधिकार प्राप्त हैं और जब तक इन्हें नष्ट 
महीं किया जाता, ये चीन की सर्वार्गीण उन्नति में बाधक 
बने रहेंगे । 

इस तरह हमने देखा कि केवल जापान ही नहीं, ब्रिटेन और 
रूस आदि ध्मन्य राष्ट्र भी चीन के ल्लिए काफी बड़ी समस्‍्याये हैं | 
चीन कहने को तो स्वतन्त्र है, उसकी अपनी सरकार है, अपनी 
राष्ट्रीय सेना है, संसार के विभिन्न देशों में उसके अपने राजदूत 
हैं, मतलब यह दे कि स्वतन्त्र राष्ट्रों के पास जो कुछ द्वोता है, 
वद्द सब उसके पास दे, लेकिन यद्दट सब होते हुए भी वस्तुतः वह 
स्वतन्त्र नहीं है। तिन्‍्तसिन, शांघाई ओर द्वांगकांग आदि उसके 
समुद्रतट के प्रमुख शहर, पेकिंग जैसे अन्तरौय देश के प्रमुख शहर 
विदेशी नियन्त्रण में हैं । इन स्थानों पर विदेशी दृताबांस विदेशियों 
की सेना के दुगे हैं। उनके पास अपने सामुद्रिक जगी जहाज 
हैं ओर हवाई सेना भी है। चीन की बड़ी नदियां तक दूसरे 
राष्ट्रों के कब्जे में हैं। फेवल व्यापारिक जहाज ही नहीं, दूसरे 
देशों के कपडे लगाये हुए जगी जहाज यांग्त्सी आदि नदियों द्वारा 
चीन के अन्दर १५०० मील तक बेरोकटोक 'जाते रहते हैं। 
चीन की बहुत सी बेशकीमती ख्वाने सक चीन के द्वाथ में नहीं 
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है। चीनप्रवांसी विदेशियों पर चीन का कानून तक ल्लागू 
नहीं होता । इससे भी-बुरी बात यह है कि विदेशी पजी ने चीन 
को विल्लकुल अन्य राष्ट्रों के प्रभुत्व में फंसाकर विवश झौर साधन- 
हीन कर दिया है। १६३६ वक चीन में लगी हुई बिटिश जी 
४ अरब रुपया और जापान की पेजी ३ अरब रुपया थी। अन्य 
राष्ट्रों ने भी निजी कल्न कारखानों व सरकारी तौर पर करोड़ों 
रुपया लगा रखा है। इस तरह से जापान उत्तर में, ग्रेट ब्रिटेन 
व फ्रान्स, जेचुआन व यूनान के दक्तिणी प्रान्तों में तथा अ्मे- 
रिका केन्द्र में नानकिग सरकार की श्रान्तरिक राजनीति का 
अपने कज द्वारा सृत्र संचान्नन करते रहे हैं। वस्तुतः राजनेतिक 
ब आयिक किसौ दृष्टि से चीन स्व॒तन्त्र नहीं है। सभी राष्ट्र चीन 
को शअपनी स्वार्थ-सिद्धि का साधन बनाना चाहते हैं। 
कोई देश दूसरे की सहायता से न उठा है और न उठ 
सकता है। चीन को भी अपने पेरों खड़ा होना है और 
देखने वाले कहते हैं कि वह कुछ ही साल्लों में विदेशियों के सब. 
बन्धन काट भी फेंकेगा | 


चोदहवाँ अध्याय 
लाल चोन का आत्मसमपंख 


अमेरिका की एक प्रसिद्ध बीमाकम्पनी के डायरेक्टर ने 
अपनी रिपोर्ट में लिखा था कि जापानी तुरन्त जान बीमा करा 
लेते हैं। जोश में आकर वे तुरन्त काम कर बेठते हैं, पर पीछे 
'वे पल्लट भी जाते हैं ओर पालिसी डूब जाती है । पर, चीनी बहुत 
'सोच समझ कर जान-बीमा करावेगा, हां यदि करा लेगा, तो 
जीवन भर निबराहेगा । यही भावुकता -- शीघ्रता जापान के 
अभ्युद्य की शीघ्रता का कारण दे और यही दीघेछूत्रता चीनी 
विकास की मन्दगति का कारण हे । चीनी और जापानी के इस 
'स्वभाव और राष्ट्रीय चरित्र भेद ने दोनों देशों के इतिहास पर 
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बहुत अधिक प्रभाव डाल्ञा है। प्राचीनकान्ष में राजनेतिक शक्ति 
को चीनी महत्व नहीं देते थे, उनकी विशाल सभ्यता संस्कृति 
पर निर्भर थी और वह जीवन यात्रा की कल्ला अपने ही ढंग से 
सिखाती थी। वे अपनी इस पुरानी संस्कृति में इतने डूबे हुए थे 
कि जब उनका राजनतिक और आर्थिक ढांचा बिखरा, तब भी वे 
अपनी पुरानी संस्कृति के रस्म रिवाजों से चिपटे रहे । जापान ने 
जानबूक कर पश्चिमी रंग ढंग अस्तियार किया और फिर भी वह 
दिल्ल से साम्यवादी था। चीन साम्यबादी नहीं था, बढ बुद्धि- 
वाद और वज्लानिक भावना से परिपूण था । विज्ञान और व्यव- 
साथ में पश्चिम की उन्नति को वह बहुत कोतृहल्ल से देख रहा था, 
फिर मी वह उधर ज्ञापान की अ्रपेत्ता बहुत कम '्का, यद्यपि 
उद्योगधन्धों फे लिए उसे सब प्रकार की खुविधाएं प्राप्त थीं। 
चीन के हृदय में एक संकोच भी था और वह पुराणी संस्कृति 
से सम्बन्ध तोड़ने वाह्ली कोई बात नहीं करना चाहता था । भार- 
तीयों की तरह से चीन भी दाशनिक विचारक था ओर दाशनिक 
एकाएक निणेय नहीं कर सकता | वह सोचने विचारने में बहुत 
समय लगाता है। चीन में यद्यपि प्रजातन्त्र की स्थापना हो 
चुकी थी, यद्यपि वह झौद्योगिक ओर व्यावसायिक दिशा की 
ओर भी काफ़ी बढ़ चुका था, यद्यपि विदेशियों और विशेषकर 
जापान के आक्रमण ने बुरी तरह ककमोर कर उसे चैतन्य कर 
दिया था, फिर भी वह अभी तक अपने दाशनिक स्वभाव के 
कारणा झ्ान्तिमरूप से शायद कुछ निश्चय नहीं कर सका था। 
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झाभी तक भी वहां सरकार कैसी हो, यह निणेय न हो सका था 
कोर इसी मतभेद के कारण वह विदेशियों के विरुद्ध ,एक न हो 
सका था | उसे एक जबदस्त ठोकर लगनी जरूर थी, जो उसे 
पृणोीरूप से चेतन कर दे। जापान की आाक्रमणा नीति ने इस 
अभाव को पुरा कर दिया । 


गृहकलद 

जब जापान ने संचूरिया पर आक्रमण करके उसे हस्तगत 
कर लिया या जेहोल पर कब्जा करके उसे अपने नये कठपुतली 
राज्य मेचूको में मिला क्षिया, तब भी चीन में पारस्परिक ग्रहकलह 
मचा हुआ था | हम पिछले अध्याय में कद्द आये हैं कि रूस के 
प्रभाव में आने से शत्षाग्यवादी नेताओं ने पश्चिमीय और 
मध्य चीन में चीन की केन्द्रीय सरकार से प्रथक्‌ कम्यू- 
निस्ट सरकार कायम करली थी । शनेः शने! इस नई सरकार का 
बल्ल बहुत बढ़ गया था | जब जापान चीन में उपयुक्त कायड कर 
रहा था, चांग काई शेक की राष्ट्रीय सरकार और इन कम्यूनिस्टों' 
में भारी संघष चल्ल रहा था, कुओ मिन तांग के पास शासनसत्ता, 
शिक्षा, युद्ध सामग्री और झाथिक साधन थे, तो कम्यूनिस्ट सर- 
कार फे पास उत्साह, साहस ओर अपने नवीन झआदशों के लिये 
लगन की कमी न थी। यदि क्रिसी तरह इन दोनों दलों का सहयोग 
उस समय हो जाता, तो शायद चीन का भ्रर्वाचीन इतिहास भिन्न 
होता, लेकिन अभी तक चीन कुछ निश॒य न कर सका था। 
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१६३० तक केन्द्रीय सरकार उत्तरी चीन के कगड़ों से निषृत्त 
न हो सकी थी और जो सेनाये कम्यूनिस्टों का दमन करने गई 
भी थीं, असफल्ल होकर लौटी थीं। १६३१ फरवरी में युद्धमन्त्री 
हो पिंग चिन एक विशाल सेन्‍्य लेकर कम्यूनिस्टों का दमन करने 
के लिए पृष की ओर रवाना हुआ, लेकिन सोवियट प्रजातन्त्र की 
प्राकृतिक कठिनताओं, यातायात के मार्गों के अभाव, कम्यूनिस्टों 
के गुरिला-युद्ध तथा जनता के असहयोग के कारण उसे भी ऋस- 
फल होकर वापस श्वाना पड़ा | जून में स्वयं चाँग काई शेक उधर 
रवाना हुये, लेकिन उन्हें भी कामयाबी न हुईं। यही दिन थे, 
जब जापान मंचूरिया पर हमल्ला कर रहा था। १६३३ में चांग 
काई शेक ने बड़ी भारी तेयारी फे साथ कम्यूनिस्टों पर फिर 
आक्रमण किया और उन्हे फिर कियांगसी में खदेड़ दिया, लेकिन 
प्रान्तीय और केन्द्रीय सरकारों में पारस्परिक सहयोग न होने के 
कारण बहुत सी कम्यूनिस्ट सेनाये कुइचांड, यूनान और ज़ेचुआन 
की ओर चली गई। ज़चुश्लान की प्रजा अपने प्रान्तीय शासक के 
अत्याचारों से बहुत तंग थी | इसका ल्लाभ उठा कर एक कम्यूनिस्ट 
सेनापति ने वहां विद्रोह करा दिया और शीघ्र ही कम्यूमिस्ट 
शासन कायम कर लिया । इधर नानकिंग की फोज्नों ने श्राखिरी 
लड़ाई की तय्यारी शुरू की, लेकिन फूकीन में अकस्मात्‌ विद्रोह 
हो जाने के कारण चांग काई शेक को अपनी समस्त शक्ति उधर 
लगा देनी पड़ी । नवम्बर १६३४ में उसे कियांगसी की ल्ञाल 
लेना का दमन करने में सफल्नता प्राप्त हुईं, लेकिन यह सफलता 
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स्थायी न थी । क्लाल्न सेना ने फिर श्राक्रमण किया ओर हारा 
हुआ प्रदेश फिर ले लिया । १६३५-३६ में चांग काई शेक ने 
फिर एक बड़ी भारी सेना सेजी । लाञल सेनाओं को ज़चुआन- 
तिब्बत सीमा के पहाड़ी प्रदेश में भागना पड़ा । वहां से भी वे 
भाग कर शेसी और कांगस के उत्तर में चली गईं, क्योंकि उन्हें 
श्राशा थी कि वे सिनकियांग के द्वारा सोवियट रूस से सहायता 
प्राप्त कर सकेगी । 

यह ग्रहयुद्ध अ्रभी ओर भी जारी रहता, यदि जापान का 
बढ़ता हुआ खतरा चीनियों को एक होने फे लिए तय्यार न कर 
देता और राष्ट्रीय तथा कम्यूनिस्ट सरकारे एक दूसरे से मित्र 
न जाती । ये दोनों दल किस तरह एक हुए, इसकी भी बड़ी मनो- 
रंजक कहानी है। १६३६ के प्रारम्भ में उत्तरी चीन के कम्यूनि- 
स्टों का दमन करने के लिए चांग काई शक ने जनरल चांग सुइ- 
लियांग के नेतृत्व में मेचुरियन सेना भेजी, किन्तु मेचूरियन सेना 
लाल सेनाओं के साथ मिल्ल गई । नानकिंग के अ्रन्य भी अनेक 
सेनिक अधिकारी इस समय ल्लाल्न सेना का साथ दे रहे थे । यह 
देखकर चांग काई शक दिसम्बर १६३६ में स्वये सिथान पहुंचे, 
लेकिन वहां कम्यूनिस्टों के हाथ बन्दी हो गये | इस समय श्रीमती 
चांग काई शक हवाई ज्हाज़ द्वारा वहां पहुंचीं। वे अत्यन्त 
बुद्धिमती, योग्य, वीर तथा राजनीतिज्ञ हैं । चांग काई शेक की 
उम्नति ओर चीन के प्रकष में, उनका बड़ा भारी हाथ है। उन्होंने 
वहां जाकर कम्यूनिस्ट नेताओं से बातचीत की । 'चांग काई शक 
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ओर कम्यूनिस्थ नेताओं ने चीन के बारे में अपना अपना पक्त पेश 
किया। चीन की आशिक, राजनेतिक व सामाजिक सभी चर्चाश्रों 
पर विस्तार से विचार हुआ । कम्यूनिस्ट नेताओं ने कहा कि 
जापान चीन के लिए बड़ा भारी खतरनाक सिद्ध हो रहा है, उस 
के विरुद्ध राष्ट्रीय सरकार बहुत उदासीन है। उधर चांग काई शेक 
ने कहा कि जापान जैसे सम्पन्न और शक्तिशाली राष्ट्र से युद्ध 
करने के प्रव समस्त चीन का एक हो जाना आवश्यक है। दोनों 
पत्तों ने एक दूसरे के दृष्टिकोण को अच्छी तरह सममभने का 
प्रयत्न किया । वस्तुतः दोनों पक्त जापान की बढ़ती 
हुईं शक्ति का अनुभव कर रहे थे और यही भय था, जिस ने 
दोनों को मिल्ला दिया । इस समझौते के अनुसार चांग काई शेक 
ने कम्यूनिस्टों को विश्वास दिलाया कि साधारण जनता-+-- 
किसानों व. मजदूरों का शोषण रोकने के सभी उपाय बरते 
जायेगे श्लौर जापान का मुकाबल्ला तीत्रता से किया जायगा। 
इसके बदले कम्यूनिस्टों ने अपने परम शत्रु चांग काई शक की 
सरकार का नेठ्त्व स्वीकार कर लिया | 


आत्मसमर्पण या आत्मत्याम 


कम्यूनिस्ट राज्य ने श्रपना सारा विधान बदल दिया। पहले 
जमींदारों व शअमीरों को मत देने का श्रधिक्तार प्राप्त न था, श्यब 
उन्हे भी मत देने का अधिकार मिल्ल गया। विधान के श्रनुसार 
यद्यपि गवनेर की चुनी हुई असेम्बली चुन सकती दे, तथापि नानकिंग 
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सरकार की अनुमति लेनी भी आवश्यक हो गई | इस राज्य का 
नाम तक बदल दिया गया। पहले इसका नाम “सोवियट 
रिपब्ल्चिक आ्राफ़ चायना” था; लेकिन अब नया भाम रखा गया-- 
शसी, कानसू, और निगसिया के सीमान्त ज़िले (77० 8007१- 
शपार ात्रणंलंड 0 800४, 5६870, धाते रित7289) 
लाल सेना में भी ऋन्तिकारी परिवतेन किये गये | उनकी पोशाक 
तक बदल्ल दी गई । लाल्न तारे के बजाय कुओ मिन तांग की टोपी 
सब सेनिकों के सिरों पर दीखने लगी | नानकिंग सरकार की ओर 
से सनिक वर्दियां मिलने का निश्चय हुआ । इसका नाम भी 
लाल सेना से बदल कर अएठवीं कूच की सेना” रख दिया गया | 
पोशाक और नाम के साथ लाल मयडा भी चला गया । रेड 
चायना” नामक अखबार ने भी अपना नाम बदल कर न्यू 
चायना” कर दिया। रेड अकडेमी ने भी भ्रपना नाम “जापान- 
विरोधी सेनिक व राजनैतिक एकेडेमी” रखा । सोवियट रूस की 
तरह चीन के सोवियट प्रजातन्त्र में भी ओगप (जासूस-सेना) थी, 
उसका नाम बदल कर पाश्रो श्मन तुह (शान्तिरत्तक दल) रखा 
गया | 

कम्यूनिस्ट पार्टी ने अपने कार्यक्रम में भी परिवतेन करके 
कुओ मिन तांग के सहयोग से निम्नलिखित कार्यक्रम अप- 
नाया-- 

१--जापान से संग्राम करके चीन में से साम्राज्यवाद को 
उखाड़ डालना | 
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२--ज्ञापान से सब राजनेतिक सम्बन्ध समाप्त करके नान- 
किंग सरकार से समझोते का रुख धारण करना | 

३--समस्त राष्ट्र की सेनाओं को जापान के विरुद्ध संचा- 
लित करना । 

४--समसस्‍्त देश की जनता को जापानविरोधी संघषे के लिए 
उद्यत करना और जनता में देशभक्ति के भाव पेदा कर उन्हें 
शख्रधारण करने की स्वतन्त्रता देना | 

४--सब पार्टियों की एक संयुक्त सरकार बनाना तथा जापा- 
नी साम्राज्यवाद या श्रन्य देशविद्रोही शक्तियों को चीन से 
बाहर निकाल देना | 

६--रूस, इंगलेड शआआादि से जापानविरोधी समझौता करना । 

७--जापानविरोधी श्राथिक नीति, जापानी साम्राज्यवाद 
की सम्पत्ति की जब्ती, स्व॒रेशी की'वृद्धि और जापानी माल का 
बहिष्कार | 

८--जनता के रहन-सहन को ऊँचा करना, बहुत से अनुचित 
टैक्‍स हटाना और मालगुजारी आदि कम करना | 

६--जापानविरोधी राष्ट्रीय सेनिक शिक्षा । 

१०-कुओ मिन तांग व कम्यूनिस्ट दो पार्टियों के एक्नीकरण 
द्वारा जापान के विरुद्ध समस्त देश का सम्मिल्लित मोर्चा | 

लाल सेना की कॉसिल के चेयरमेन माझो सि तुंग ने एक 
पत्र-प्रतिनिधि से इस कार्यक्रम की व्याख्या करते हुए कहा था-- 
“ज्ञापान से संघषे का यह हमारा महान्‌ प्रयत्न है। यदि हम इस 
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कार्यक्रम पर चल सके, तो हम जापानी साम्राज्यवाद को ख़तम 
कर देंगे | यदि न चल्ल सके तो चीन नष्ट हो जायगा ।”” 

सोवियट प्रजातन्त्र और नानकिंग सरकार के समभोते से 
पिछले दस वर्षों से चल्ला श्राने वाला महान्‌ और भीषण ग्रहयुद्ध 
समाप्त हो गया। कहते हैं कि सानवसमाज के इतिहास में इतना 
भीषण वगयुद्ध और कभी नहीं हुआ | इन दस वर्षों में इस युद्ध 
के कारण करीब दस लाख श्रादमी मर गये । यह सममोौता होने 
से चीन का महान्‌ राष्ट्र एक हो गया | चांग काई शेक का नाम 
इस महान सफलता के ल्लिए स्वर्णाक्षरों में लिखा जायगा। 

इधर यह समझौता हो रहा था और उधर जापान के राज- 
नीतिज्ष इस ग्रहयुद्ध के श्रन्त को बहुत सृक्रमता, सतकेता और 
भय से देख रहे थे | उन्होंने देखा कि इस समझौते का श्रथ है 
जापान की उन महत्वाकांत्ताओं का अन्त, जो बेरन टनाका की 
योजना में प्रकट की गई थीं । बहुत समय से जापानी जनता को 
जिन स््रप्नों और जिन मग-मरीचिकाशओओं के भुल्लावे दिये जा रहे 
थे, वे टूटने वाली थीं। अभो चौरियों के नये संयुक्त कायक्रम पर 
अन्तिम रूप से हस्ताक्षर नहीं हुये थे । इसलिये इसी समय--दोनों 
के संयुक्षत होने से पहले ही जाप।न ने आक्रमण का निश्चय कर 
लिया | निश्चय हो चुध्चा, तब बढ़ाना मिलने में क्‍या देर थी ? 
लेकिन नये युद्ध का वणन करने से पृतई्-ं जापान की पिछले दो 
तीन साल्लों की प्रगति पर एक दृष्टि डाल ले । 

ककु-+०टऊन्पी किमहट>०कुित 


पन्द्रहवाँ अध्याय 
ब्रिटेन को जापान का चकमा 


पिछले अध्यायों में हम यह देख चुके हैं कि किस तरह चीन 
के भेदान में जापान तेजी से बढ़ रहा था। कोई ऐसा प्रतिस्पर्धी 
राष्ट्र न था, जो उसकी प्रगति को रोकता। लेकिन हम यह भी 
बता चुके हैं कि ब्रिटेन की उसे गुप्त रूप से सहायता प्राप्त हो 
रही थी । ब्रिटेन को आशा थी कि जापान उसके हितों और 
स्वार्थों को कोई नुकसान नहीं पहुचायगा, लेकिन गुरु गुड़ रह 
गये, चेला चीनी हो गये । जापान श्रब इतना अधिक शक्ति- 
सम्पन्न हो चुका था कि उसे बिटेन से डरने की जरूरत नहीं थी । 
उसने उस ब्रिटेन. को भी श्रेगूठा दिखा दिया, जिसकी सहायता से 
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ही उसे चीन में मंज़ लूटने का मोका मिल्ला था। १६३३ में उस 
ने राष्ट्रसंघ छोड़ दिया, अप्रेल्न १६३४ में जापान के युद्ध विभाग 
की एक सरकारी घोषणा में कद्दा गया था कि “नौ राष्ट्रों को सन्धि 
मर चुका हे। यूरोप के राष्ट्रों तथा अमेरिका को, जो प्रूर्वीय 
एशिया को स्थिति से अपरिचित हैं, चीन के मामलों से श्न॒लग 
रहना चाहिये ।” परराष्ट्र विभाग की एक विज्ञप्ति में जापान 
सरकार ने अपने आशय को ओर स्पष्ट किया :--“पूर्वीय एशिया 
में शाम्ति और व्यवस्था कायम करने के लिए हमें सिर्फ अपनी 
जिम्मेवारी पर ही काम करना चाहिये । "'''चीन के श्ल्नावा और 
कोई देश ऐसा नदीं है, जिसके साथ मिल्न कर हम पृर्वीय एशिया 
में शान्ति स्थापन की जिम्मेवारी के। यदि कोई विदेशी 
राष्ट्र व्यक्तिशः या मिल्ल कर चीन को टेकनिकल्ल या आर्थिक सहा- 
यता दँगे, तो जापान इसे काफी राजनेतिक महत्व देगा। ““** 
जापान सिद्धान्व के तोर पर इस प्रकार की बातों पर सख्त 
ऐतराज करेगा ।” वाशिंगटन फे जापानी राजदत एच० सेतो ने 
इसे और भी स्पष्ट किया-- “जापान द्वी एकमात्र यह निश्चय कर 
सकता दे कि चीन का हित किस में है।***: चीन में कोई 
व्यापार या व्यवसाय करने से पहले व्यापारी टोकियो से सल्लाह् 
मशबिरा करेंगे, तो उन्हें विशेष लाभ होगा ।” 
ब्रिटेन की कूटी आशा 

जापान की इतनी स्पष्ट चेतावनी दोते हुए भी ब्रिटेन जापान 

से कुछ आशांएं बांध रहा था। नो राष्ट्रों की सन्धि की समाप्ति 
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आर चीन में केवल ज्ञापान के अधिहकार की घोषणा का अमेरिका 
ने तीत्र विरोध किया, लेकिन नौ राष्ट्रों की सन्धि पर हस्ताक्षर 
करने वाले ब्रिट्रेन ने'अपना मुह नहीं खोन्ना | सर जौन साइमन ने 
३० श्प्रेल १६३४ को हाउस शआआफ कामन्स में कहा--“सम्राट्‌ 
'की सरकार इम विशेष प्रश्न को यहीं छोड़ने में ही सन्तुष्ट है ।”? 
'बस्तुतः ब्रिटेन को अब तक शआशा थी कि जापान उसके हितों की 
उपेक्षा नहीं करेगा । इसी आशा से प्रेरित होकर ल्ाडे बेनेबी के 
नेतृत्व में बिटिश व्यवसायियों का एक सिशन संचूको और 
'टोकियो गया । जापान सरकार की खूब प्रशंसा की गई | लेकिन 
ब्रिटेन को मुंह की खानी पड़ी । मिशन को असफल्न होकर ब्रिटेन 
लोटना पड़ा। यह स्पष्ट हो गया कि मचूको के दरवाज़े विदेशियों 
के लिए -- अप्रेजों के लिए भी बन्द हो चुके हैं। इस समय 
ब्रिटेन अत्यन्त आश्वये, विस्मय और भय के साथ श्रनुभव कर 
रहा था कि जापान राजनेतिक व आशिक दोनों क्षेत्रों में इंग्लेयड 
का सबप्रधान प्रतिहवन्द्दी हो गया है तथा पूर्वीय एशिया, भारत और 
संसार के अन्य भागों में जापान के सस्ते माल ने इंग्लेयड का 
सारा व्यापार चौपट कर दिया है। चीन. में तो वह प्रवेश ही 
नहीं कर ने देता । इसी समय जापान को इसका जवाब देने के 
लिए समस्त साम्राज्य में जापानी माल पर तटकर बहुत भारी मात्रा 
में लगा दिये गये। भारत में भी ये तटकर १०० फीसदी तक 
चढ़ा दिये गये थे । इसी समय त्रिटेन को यह भी पता लगा कि 
न केवल्ल मंचूको, परन्तु समस्त चीन के दरवाजे भी जापान शभ्मन्य 
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देशों के लिए बन्द करना चाहता है। इतना सब होने पर भओो 
ब्रिटेन आशा बल्षवती राजन! के अनुसार जापान से सममोते के 

मन्सूबे बांध रहा था। उसे यह विश्वास ही न होता था कि 
जापान झपने परम सहायक ओर शक्तिशाली राष्ट्र ईंग्लग्ड की 
उपेत्ता कर सकता है। उसे विश्वास था कि चीन को लूटने में 
जापान उसे भी सामीदार बना लेगा और यदि इसमें सफल्लता न 
हुईं, तो बिटेन नानकिंग सरकार से ही कोई स्वतन्त्र सन्धि कर 
कर लेगा । १६३४ के प्रारम्भ में चीन को जापान और ब्रिटेन की 
ओर से संयुक्त कजे देने का प्रस्ताव बिटेन ने रखा। आपान 
के राजनीतिज्ञ चीन में ब्रिटिश सरकार का पेर पसारना 
पसन्द नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने बिटेन को चेतावनी 
दी कि चीन से दूर रहो। लीथ रौस नामक श्रथे-विशेषज्ञ के 
नेतृत्व में जो मिशन टोकियो गया था, उसका वहां जरा भी 
स्वागत नहीं किया गया | उसके सामने ऐसी ऐसी अ्रपमानजनक 
शर्ते रखी गयीं, जिन्हें बिटेन कभी स्वीकार ही नहीं कर सकता 
था | एक शते यह थी कि ब्रिटेन यद्द स्वीकार करे कि चीन में 
जापान का ही श्कमात्र अधिकार है। इस शते के श्रन्लावा यह भी 
शते पेश की गई कि ब्रिटिश साम्राज्य भर में जापानी माल पर 
कोई पाबन्दी न लगाई जाय | टोकियो से निराश होकर यह 
कमीशन नानकिग पहुँचा | वहां उसने ब्रिटिश पूंजी की साख पर 
चौन की मुद्रा को नये सिरे से संगठित किया | यह जापान को 
जवाब था । 
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यह बह समय था, जबकि ज्ञापान और बिटेन में असन्‍्तोषः 
बराबर बढ़ता जा रहा था । दोनों झोर की सरकारे यद्यपि चुप 
थीं, लेकिन राजनीतिज्ञ परस्पर संघष की सम्भावनाय करने लगे' 
थे | जापान ने वाशिंगटन कांफ्रेंस में 'बिटेन और अमेरिका से 
सामुद्रिक शक्ति के सम्बन्ध £ $ £ : ३ श्नुपात रखने की जो' 
सन्धि को थी, उसकी अवधि ३१ द्सिम्बर १६३६ को समाप्त 
होती थी । ब्रिटेन ने इस सन्धि को अगले ४ सालों के लिए भी: 
कायम रखने के लिए लणडन में कांफेस बुलाई थी, लेकिन जापान 
ने उसका भी बहिष्कार कर दिया। जापान ने १६३४ में ही 
सन्धि तोड़ कर बड़े बड़े नये जगी जहाज बनाने शुरू कर दिये थे 
शोर भ्रव तो सन्धि की मियाद खतम होने पर उसने डेके की. 
चोट इधर कदम बढ़ाया | ब्रिटेन ओर श्रमेरिका भी पुनः शस्त्री- 
करण की रोड़ में गे । बिटेन ने हांगकांग को, जिस पर अभी 
तक जापान से मित्रता होने के कारण उसने बहुत ध्यान नहीं 
दिया था, दृढ़ करने के ल्लिए करोड़ों रुपये की एक योजना तैयार 
की। जापान ओर ब्रिटेन में परस्पर युद्ध छिड़ने की सम्भावनाएं 
की जाने लगीं | जापान के भू० पू० लेफ्टिनियट कमायडर तोता. 
इशिमारू ने 'निची ई दिसेन न रोन” (जापान ब्रिटेन से झबश्य युद्ध 
करेगा ) नामक पुस्तक में लिखाः--“ईंगलेंड की हालत गिर रही 
है श्रौर जापान चढ़ती कल्ना पर हे। दोनों में लड़ाई शअनिवाय 
है, क्योंकि इंगलेंड अपने पास की किसी चींज को छोड़ना नहीं. 
चाहता और जापान को आगे बढ़ना तथा कुछ प्राप्त करना: 
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है| इंगलेंड के पास बहुत अधिक विस्तृत प्रदेश है । वह उनमें से 
कुछ छोड़ सकता है। जापान के पास बहुत श्रपर्याप्त भूमिभाग 
है । उसके लिए यह जीवनमरण का प्रश्न दै। इंगलेंड अपने 
'रोबदाब का खयाल भूल कर और जापान से रियायते करके इस 
संघ को बचा सकता है। उदय होते हुये सये के साम्राज्य को 
मचूरिया और चीन में काये करने की पूरी स्व॒तन्त्रता होनी चाहिये 
तथा श्रास्ट्रेलिया में उसके लिए द्वार खुल जाने चाहिये, जद्दां वह 
'झापना माल भेज सके और जहां जापानी जाकर बस सके | ** 

“यदि ब्रिटेन वतेमान समस्या की इन प्रारम्भिक बातों को 
भी न समझ सकैगा, तो जापान बिटिश-साम्राज्य को कमजोर 
कर देगा, ब्रिटिश समुद्री ताकत को भी दुबल कर देगा ओर 
सात समुद्रों में बिखरी हुईं जिटेन की फौजी शक्ति पर हमला कर 
देगा। प्ास्ट्रेलिया और न्यूजीकलेंड जापानी विजय के पहले 
शिकार होंगे । हांगकांग भी जल्दी ले लिया जायगा । और फिर 


भारत की बारी दे ।” 

इस पुस्तक के कुक अध्यायों के शीषक निम्नलिखित थे-- 
१--कल के मित्र और श्आाज के दुश्मन, २-- जापान पर इंग- 
स्ंड का दबाब, ३--क्या जापान इंगलेंड से लड़ेगा ? ४--अंप्रे- 
जी जहाजी ताकत का जनाज़ा, £--भूमध्यसागर या प्रशान्त 
महासागर, ६--सिंगापुर का जहाजी झअडा, ७-ईगलेयड की 
कमजोरियां और ८--ब्रिटेन से डरने की जरूरत नहीं । यह पुस्तक 
जापान में इतनी अधिक ल्लोकप्रिय हुई कि कुछ ही महीनों में इस 
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के ४० संस्करण निकल गये | जापान बस्तुतः ब्रिटेन से संघषे 
को अनिवाये समझ कर पूरी तय्यारियां कर रहा था और उधर 
ब्रिटेन के राजनीतिज्ञ झ्रमभी तक इसका निश्चय न कर पाये थे क्रि 
जापान के साथ युद्ध करने में अ्रधिक लाभ दे या समझौते में । 
दोनों पत्त थे ओर ब्रिटिश सरकार स्वयं दुविधा में थी । इसी 
किकत्तन्यविमृढ़ता का जापान ने लाभ उठाया ओऔर चीन में 
बढ़ना जारी रखा । 


नई कठपुतली सरकार 


१६३३ ई० में जेहोल लिया जा चुका था तथा टांगकू 
सन्धि के अनुसार मंचूको ओर उत्तरी चीन के प्रदेश को शअसेनिक 
प्रदेश करार दिया जा चुका था, जिससे वहां चीन की सेनाए 
प्रवेश न कर सके । १६३४ में जापान ने यह घोषणा की थी कि 
किसी भी अन्य राष्ट्र को जापान के बिना पूछे चीन को कज देने 
का श्रधिकार नहीं हे। १६३५४ में जापान ओर श्वागे वढ़ा। 
उत्तरी चीन के सेनापति को युद्ध को धमकियां देकर उससे एक 
नया सममोता किये जाने का षड़्यन्त्र शुरू किया गया। अभी 
समभौते की श्रन्तिम शर्त तय न हो पाई थीं कि वह भाग कर 
नानकिंग आरा गया। सन्धि-चर्चा रास्ते में ही रह गई। इसक्षिए 
उस समभौते की कोई कानूनी कीसत न थी, लेकिन जापान ने 
उसी को श्आधार मान कर पीषिंग के दक्षिण पश्चिम में चीनी सेना 
के आने को सन्धि-भंग समझा और होपेई व चहार में फौज भेज 
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दीं। १६३४५ के श्न्त में मंच्को की तरह उसने यहां भी कठ- 
पुतली राज्य बनाने का प्रयत्न किया । जनरल्न संग थि युआन के 
नेतृत्व में इस प्रान्त के शासन के लिए एक क्ोंसिल भी बना दी 
“गई । जापान ने कहा कि पीपिंग तिन्तसिन प्रदेश श्रथस्व॒तन्त्र 
राज्य है और इसका शासन उक्त कोंसिल करेगी। लेकिन चीन 
सरकार ने इस स्थिति को कभी स्वीकार नहीं किया | इन्हीं दिनों 
जापानी सेना के बल पर असेनिक प्रदेश में एक नया कठपुतल्नी 
राज्य कायम किया गया, मंगोलिया के चहार प्रान्त में भी एक 
'छोटा सा राज्य कायम किया गया, जो सीधा जापानी सेना के 
प्रभाव में था । 

१६३६ में ज्ञापान ने अपने पेर और भी ज्यादा पसारने शुरू 
“किये। बाक्सर सममोते के अनुसार जापान ने पीपिग तिन्‍्तसिन 
क्षेत्र में कुछ सेना रखी हुईं थी, अब वह एकदम बढ़ा दी गई। 
झन्य राष्ट्रों की सम्मिल्लित सेना से भी अ्रधिक जापानी सेना वहां 
रहने लगी। इसी समय जापान ने उत्तरी चीन में व्यापार के 
नाम से इतनी गड़बड़ी फेज्ञा दी कि चीन सरकार परेशान हो 
गई। जापानी सेनिक अधिकारियों की सहायता से जापानी और 
कोरियन ब्यापारी बिना चुगी दिये धड़ाधड़ चीन में माल भेजने 
क्गे। चीनी अधिकारी कुक कर न सकते थे। इसका परिणाम 
'यह हुआ कि चोनियों और जापानियों में कहीं कहीं मुठभेड़ भी 
"होने लगीं और कुछ जापानी मारे भी गये । 

जापान के नये प्रधानमन्त्री हिरोता ने इन्द्दतीं दिनों अपनी 
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चीन-सम्बन्धी नीति की व्याख्या करते हुए निम्नलिखित तीन 
प्रसिद्ध मांग पेश की थीं। (१) कम्यूनिज्म के विरुद्ध चीन और 
जापान का पारस्परिक सहयोग (२) जापान की श्नुमति के 
बिना चीन ओर किसी राष्ट्र से कोई सम्बन्ध न रखे, (३) चीन, 
मंचूको तथा जापान का एक आधिक संघ की तरद् से संगठन । 
इन मांगों का अथ स्पष्ट था कि नानकिंग सरकार जापान के प्रति 
आत्मसमपेण कर दे और इसके बदले उसे प्रल्लोभन दिया गया 
था कि रूस व चीन के कम्यूनिस्टों का दमन करने में जापान उसे 
पूरी सहायता देगा, लेकिन जापान को उस समय क्‍या मालूम 
था कि चीन के राष्ट्रीय और प्रजातन्त्र दल्न जापान के विरुद्ध स्वयं 
मिलने वाले हैं। वे दोनों दल केसे मिले, यह हम पहले चुके हैं । 
अब जापान के लिए ओर प्रतीष्ता करना श्रसम्भव था। अ्रन्त- 
राष्ट्रीय परिस्थिति भी उसके अनुकूल थी । शअ्रबीसीनिया-विजय के 
सिलसिले में राष्ट्रसंघ को नपुंसकता एक बार और जगजाहिर हो 
चुकी थी | इटली और जमेनी ने यूरोप में ही ऐसी समस्याये पेदा 
कर दी थीं कि यूरोप उनमें बुरी तरह उल्लका हुआ था। रूस भी 
जमनी के कारण पृव में ध्यान न दे सकता था । 


सोलहवां अध्याय 
चीन का नवीन आक्रमण 


७ जुलाई १६३७ को चीन व जांपान के रस मह'न युद्ध का 
सुत्रपात हुआ, जो अभी तक भी समाप्त नही हुआ %शर यह भी 
नहीं क॒द्दा जा सकता कि यह कब समाप्त होगा , अन्य शनेक युद्धों 
की भांति इसका भी प्रारम्भिक कास्ण बहुत छोटा-सा है। ७ जुलाई 
को पीपिग (पुराना नाम पेकिग)के समीप जापानो सनिक चांदमारी 
की प्रेब्टिस कर रहे थे | इस सिलसिले में अ धीरात के बाद इन 
सेनिकों ने अपने एक सिपाही के ढूंढ़ने के बहाने पीपिंग शहर में 
घुसना चाहा | इस शहर में प्रवेश करने का उन्हें कोई अधिकार 
न था। नगर के चीनी अधिकारियों ने जापानी सेनिकों को शहर 
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में घुसने की आज्ञा नहीं दी। जापानी इससे उत्तेजित होकर 
चीनी सिपाहियों पर हमला करने क्षगे । निदान चीनी सिपाहियों 
को भी अपने बचाव के लिए गोक्षियां चल्षानी पड़ीं। बस, जापान 
को चीन से युद्ध छेड़ने का बहाना मित्न गया। जापानी सेना 
ने आक्रमण कर दिया | पहले तो ऐसा प्रतीत हुआ कि जापान 
इस बार कोई ओर प्रदेश छीन कर वहां कठपुतल्ली राज्य कायम 
करना चाहता है, लेकिन यह युद्ध पिछली सब लड़ाइयों से बड़ा 
आर भीषण होने वाला था। जापान चीन के दो बलशाली दलों 
में होती हुई एकता को बहुत भय से देख रहा था। इसलिए 
उसने इस वार एकबारगी चीन की समस्या को हल्न करने का 
निश्चय कर लिया । पीपिंग में लड़ाई हो ही रदह्दी थी। शांघाई में दो 
एक जापानी सैनिकों की हत्या के कारण वहां भी श्रगस्त में 
लड़ाई शुरू हो गई। जापान के प्रधान मन्त्री प्रिस फुमीमारों 
कोनोये ( 7/7॥08 की प्रशोएणक्वा'० ६०7००७ ) ने एक भाषण में 
कहा था--“जापान के लिए सबसे उत्तम मारे यही है कि चीन 
को इतना कुचल दिया जाय कि वह फिर सिर ही न उठा सके ।” 
जहां यह निश्चय हो, वहां बहाना मिलने में क्या देर हो संकती 
थी ? बहाना मिलते ही जापानी सेना हवाई ओर समुद्री जहाजों 
पर लद॒ ऋर चीन आने क्षगी । 

यह युद्ध ह्रभी तक समाप्त नहीं हुआ, इसलिए इसके बारे 
में कुछ निश्चित रूप से लिखता कठिन है। फिर भी यहां युद्ध 
की दो चार बड़ी-बड़ी बाते बता देना अनुचित न होगा। इस 
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समय यह युद्ध तीन क्षेत्रों में बटा हुआ दे । पहला क्षेत्र है तितर्सिन 
पूकौ रेलवे और लंंधाई रेजवे । पहली रेलवे अनेक खनिजप्रधान 
प्रान्तों से उत्तर व दक्षिण की ओर जाती है, तो दूसरी रेलवे 
सिश्चान फु से पश्चिम व उत्तर की ओर जाती है। युद्ध का दूसरा 
क्षेत्र २४५० मील दूर पश्चिम में लुंघाई ओर पेकिग-हैंको रेलवे 
के जंकशन के पास है | तीसरा युद्ध-क्षेत्र बहुत दूर शांसी में है । 
इन सभी दिशाओं में जापान दक्षिण की ओर बढ़ रहा है| जापान 
को पहले सात श्राठ महीनों में काफी सफलता हुई और उसने 
बहुत से प्रदेश पर श्रधिकार कर लिया। यद्यपि उसका प्रधान 
बद्देश्य समस्त चीन पर श्रधिकार करना था, तथापि उसने जिस 
जिस क्षेत्र में युद्ध शुरुकिया, उसे देखते हुये प्रतीत होता है 
कि जापान के सेनिक विभाग के तत्काल्लीन उद्देश्य निम्न- 
लिखित थे :-- 

(१) कालगन पर अधिकार करके वह रूस व चीन के पार- 
स्परिक यातायात के मागे को बन्द कर देना, जिससे रूस से सहा- 
यता प्राप्त करना चीन के लिए शअसम्भव हो जाय । 

(२) चीन के समस्त समुद्री तट पर घेरा डाल्ल कर उसके 
बन्दरगाहों पर अधिकार कर लेना । इससे नानकिंग सरकार की 
तटकरों से होने वाक्षी भारी आमदनी मांरी जायगी | 

(३) चीन के अन्तरीय प्रदेश में हवाई बम-वर्षा द्वारा इतना 
झातंक फेला देना कि तुख़नों व प्रान्तीय शासकों को केन्द्रीय 
सरकार को सहायता देने में भय प्रतीत हो । और 
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' (४) द्वोपेई, चहार, खुइ युश्रान, शांसी और शान्‍्तुग पर 
ध््रधिकार कर लेना, ताकि उनका नानकिग से सम्बन्ध-विच्छेद 
पृष्ठ हो जाय, जो पहले प्रयत्न करने पर भी पूर्णतया सफल्ल न 
हुआ था। इससे ज्ञापान के हाथ में शांसी की कोयले और लोहे 
की बड़ी-बड़ी खानों व दक्षिण के रुई उपजाने वाले ज़िले भी 
ध्या जायेगे । 


युद् की नशंसता 


जापान ने इस युद्ध में उन तमाम बबरताओं, क्रूरताओं 
ओर हिंसात्मक साधनों से काम लिया है, जो भी विज्ञान की सहा- 
यता से सिद्ध हो सकते थे। एक क्षण में हज़ारों की जान लेने 
वाले भयकर से भयंकर गेस-बसों का इस युद्ध में प्रयोग किया 
जा रहा है। भिन्न-भिन्न प्रकार की ज़हरीली गैस जापान तय्यार 
कर रहा है। कुछ गेसे इस प्रकार की हैं, जिन से दम घुटने 
लगता है और फेफड़े कट-कट कर खून के साथ निकलने लगते 
हैं। मस्टड गेस ज़मीन पर धुर के समान फेल्ल जाती है और 
जिस चीज़ में लग जाती है, तत्काल जल्ल उठती है, मांस ओर 
फेफड़े तक रुल्लस जाते हैं झौर श्रन्त में ग्रादमी भी खतम हो 
जाता है। टेंक, मशीन-गन, एयटी एयर क्रफ्ट ग़न तथा डिस्ट्रायर 
आदि का खुला प्रयोग हो रहा है। नृशंसता, क्ररता का नेगा 
नाच जापानी कर रहे हैं। हज़ारों गांव नष्ट हो गये हैं, सेकड़ों मील 
कीं फसल तबाह हो गई हैं। बड़े-बड़े प्राचीन शहरों की भव्य 
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ऐतिहासिक स्मृतियां, पुस्तकाक्षय और हस्पताल नष्ट कर दिये 
गये हैं। लाखों चीनी नागरिक श्राबालवृद्ध -- गोद के दूध 
पीते हुए बच्चे या खेलते हुये बच्चे और प्रसव करती हुई युव- 
तियां तथा ल्लाठी टेक कर चलते हुए बूढ़े, सब बिना किसी भेद- 
भाव के जापानी नरसंहारक तोपों और भारी बमों से खतम किये 
जारदे हैं। 

हँको से श्री० पाल आर संग ने मई १६३८ के पत्र में जापान 
की निम्न क्ररताओं का उल्लेख किया दे ३-- 

“| ४ दिनों में बेघरों फे कैमप से भी १०,००० से अधिक 
चीनी प्रजा, जिस ने युद्ध में कोई भाग न लिया था, जापानियों 
द्वारा बन्दी बनाई जाकर उड़ा ली गई और गोली के घाट उतार 
दी गई ।******** नानकिंग पर कब्जा करने के बाद तीन था चार 
दिन फे भीतर जापानी सेनिकों ने दो से तीन हजार तक चीनी 
स्त्रियों और युवतियों पर बल्लात्कार किया ।'''''' जापानी साम्रा- 
ज्यवाद की इस बबेर करनी के कारण एशिया के एक भूभाग का 
एक बड़ा अंश जीवित नरक में परिणत हो गया है। जापानी 
सैनिकों द्वारा मारे गये चीनी नागरिकों की संख्या कम से कम 
८ करोड़ है, जिस का पांचवां हिस्सा श्र्थात्‌ एक करोड़ ६० लाख 
श्रबोध शिशु और कम उम्र के बालक थे । जापानी श्राक्रमण कौ 
कई एक छद्दरों के कारण बेघरे ल्लोग देश भर में फेल्ल गये हैं और 
बहुत से पूचुड़, हांकाऊ तथा हानपाडः नगरों में आरा जुटे हैं, जहां 
उनकी दशा अत्यन्त दयनीय दै। इन अनाथों की दारुण यातना 
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देखकर कोई भी सह्ृदय प्राणी द्रवित हुए बिना नहीं रह 
सकता । ? 

चीनप्रवासी एक फ्रांसीसी सज्जन के कथनानुसार जापानी 
हवाई जहाज श्यभी तक निद्य सेकड़ों नागरिकों की बसों द्वारा 
हत्या करते हैं। नगर लूटे जा रहे हैं। लगातार कई दिन तक 
हत्या, लूटपाट भर बलात्कार करने के बाद वे व्यवस्था करते हैं। 
कु शरणागत सैनिकों को भी गोली मार दी जाती है। कभी 
कभी चांदमारी या संगीनों के अभ्यास के लिये भी उन्हें काम 
में लाया जाता दै। बहुत से शरणागत चीनी सेनिकों को बांध 
कर जल्ला दिया गया। '*''केम्प में भी स्त्रियों पर बलात्कार 
किया जाता है। कभी-कभी एक दजेन ओर किसी श्रमेरिकन द्वारा 
देखी गई घटना में तीस जापानी सनिकों ने एक स्त्री पर बल्ला- 
त्कार किया | बहुधा बल्लात्कार के बाद धर्पित स्त्रियों को बोदी 
बोटी कर दिया जाता है। इस समय पेइपिड ओर हाडः चाउ 
प्रदेशों में सकड़ों गांव जलाये जा रहे हैं। जल्ञते गांवों से भागने 
वालों को गोली से डड़ा दिया जाता है। 

मिस स्यूरियक्न लिस्टर एक पत्र में लिखती हैं -- “नगर में 
प्रवेश करते हुए बीभत्स दृश्य दीखता दे । ज्ञापानी पुरुष चीनी 
युवतियों के शरीर टटोल्ते हैं, किन्तु तन्नाशी का अधिकार ओर 
उसका यह ढंग पृ की ईजाद नहीं है। एक आदमी को 
ग्यारह ओर व्यक्तियों के साथ बांध दिया गया । उन पर मशीन- 
गने दागी गई और फिर पंट्ौल डाज्न कर जल्ला दिया गया ।” 


श्ध्प चीन का स्वधीनता-युद्ध 


इस नृशंस युद्ध का श्सर भी काफी हुआ | पहले सात शाठ 
मास तक जापान ने काफी प्रदेश बिजय कर लिया ओर राजधानी 
नानकिंग तक पर जापान का अधिकार हो गया। लोग खयाल 
करने लगे कि जापान की विजय निश्चित दे। लेकिन माच में 
श्याने वाले समाचारों से ज्ञात होतां है # तिन्तसिन पूको रेलवे 
की ओर जापानियों की वृद्धि न केवल रुक गई है, लेकिन उन्हें 
पीछे भी हटना पड़ा। कई शहरों पर चीन ने फिर अधिकार 
प्राप्त कर लिया है, पर अभी से कुछ कहना कठिन है। युद्ध में 
कभी श्रागे और कभी पीछे! चलता ही रहता दे |# 


दोनों का बलावल 
इस युद्ध का क्‍या अन्त होगा, यह भी अभी से कहना बड़े 


५ इस पुस्तक के छुपते छुपते तक युद्ध्षेत्र की परिस्थिति बदल 
गई है और जबतक यह पुस्तक पाठकों के हाथ में पहुँचेगी, इसमें और 
भी परिवतंन हो चुका होगा । इन पंक्तियों के लिखने तक तीन क्षेत्रों 
में युछ न होकर सिफे एक ही क्षेत्र में -- यांग्त्सी नदी द्वारा हैंकों की, 
जो चीन की नई राजधानी है, ओर हो रहा है । चीन की हाल की ही 
€ जून १६३८ ) भीषण बाढ़ ने जापान की युद्धनीति पर भारी प्रभाव 
डाला है, जिससे जापान को अपना उत्तरों चीन का युद्धक्षेत्र छोड़ 
देना पढ़ा है। जापानी अ्रधिकारियों का कहना है कि चीनी सेना ने 
स्वयं ही नदियों के बांध तोड़ कर यह जलप्रलय किया है । हा 
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साहस का काम दैे। हां, चीन ओर जापान के बल्लाबल पर एक 
नज़र डाली जां सकती है। 

जापान के पास सब से बड़ा बल्ष है उसको सुशिक्तित, 
संगठित और बहादुर सेना व युद्ध की नवीन से नवीन सहारक 
सामग्री--बमवपक हवाई जहांज, तोप, टेंक आदि | वह अधिकांश 
युद्ध सामग्री स्वयं ही तयार करता दे, मंचुको की सारी सेना भी उसी 
के हाथ में है और इस तरह चीनियों को ही चीनी सेना के मुकाबले 
में वह खड़ा कर रहा है। समस्त जापानी साम्राज्य -- कोरिया, 
फारमोसा, सखलिन, क्बांगट्रुग तथा श्रादेशप्राप्त द्वीपों की जन- 
संख्या ६,६७,५४६,२६२ दे, जबकि चीन को जन-संख्या 
३७,००,००,००० है, लेकिन इसमें मंचूरिया तथा जापान द्वारा 
अधिकृत चीनी प्रदेश की जनसंख्या निकालने से चीन को जन- 
संख्या करीब १२-२३ करोड़ कम हो जाती है ओर जापान का 
जनबल बढ़ जाता है। परन्तु फिर भी चीन का जनबल्ल जापान 
की श्रपेत्ता बहुत अधिक करीब दुगना रह जाता है ओर फिर 
मंचूरिया तथा अन्य चीनी प्रदेश की सेना पर जापान प्रूणेतः 
विश्वाप्त भी नहीं कर सकता | अ्रभी कुछ महीने पृव समाचार 
मिल्ला था कि मंचूरिया की एक चीनी सेना में विद्रोह हो गया है । 
इम प्रदेश में जिस दिन भी जापान के विरुद्ध विद्रोह उत्पन्न हो 
जायगा, जापान के लिए तीत्र समस्या उत्पन्न हो जायगी। 
अबतक भी जापान संचूरिया से बहुत कम लाभ उठा सका है। 
फ्रेंच ए० देज़ के कथनानुसार “मंचरिया-विजय अ्रवतक भारी, 
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असफलता सिद्ध हुईं है। इस पर अधतक जापान को भारी धन- 
राशि व्यय करनी पड़ रही है और जापान की द्रिद्र जनता पर 
मंचूको एक भारी भारस्वरूप हो गया हे।” 

जापान को जहां यह भारी लाभ दे कि वह स्वयं शस्त्रादि 
बना सकता दे, वहां उसके लिए एक बड़ी भारी बाधा भी है। उसे 
कपड़े आदि के लिए कच्चा माल बाद्दर से मंगाना पड़ता है, 
बहां युद्धोपयोगी सामग्री फे लिए भी उसे श्न्य देशों का मुद्द 
ताकना पड़ता दे। लोहा, कोयला, तेल उसके पास बहुत कम 
हैं। “लोहा और खून” का नारा लगाने वाले राष्ट्र के पास इन 
चीजों का होना अनिवाये है। जापान फे पास ऊन, नाइंट्रेट, 
पारा, निकल, राल. अआदि भी नहीं हैं, लेकिन उसके पास तांबा, 
टिन, सीसा, नमक आदि ज़रूर दें । 

जापान युद्ध-सामग्री न फेवल स्वयं बना सकता हे, बल्कि 
युद्धकेत्र में श्पने जहाजों द्वारा भेज भी सकता है, लेकिन चीन 
को यह सुविधा नहीं हे। उप्ते तो अपनी युद्धसामग्री बाहर से 
संगानी पड़ेगी। उसके सब बन्दरगाहों पर जापान ने श्रधिकार 
कर लिया दै। वह हांगकांग, मकाशो शअआदि' विदेशियों द्वारा 
अधिकृत बन्द्रगाहों द्वारा युद्ध-सामग्री मंगा सकता है, लेकिन 
वे वास्तविक युद्धक्षेत्र से बहुत दूर पड़ते हैँ । 

यद्यपि अन्तर्राट्रीय ज्लोकमत चीन के साथ है, तथापि अन्त- 
राष्ट्रीय परिस्थिति जापान के पर्ष में है। राष्ट्रसाथ अत्यन्त निबेल 
है, वह जापान फे विरुद्ध कोई कदम उठा नहीं सकता | ब्रिटेन 
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का साम्राएर" इतना बडा है और उसकी नींब इतनी कमजोर 
हो गई है /# ब्रिटेन किसी भी नई उल्लकन में पड़ कर अपने 
साम्राज्य + -चतरे में डालना नद्दीं चाहता | रूप चीन की सहा- 
यता का (वद्य,त ध्वाथ के लिए सही) इच्छुक होते हुए भी कुछ कर 
नहीं पात' "श्रम में जमेनी आर इटली का भय उसे काफी दे | 
उसकी अन्त, क अत्रस्था भी ऐसी नहीं दे कि वह निश्चिन्त 
होकर बाहर ध्यान दे सके । रूस के बड़े-बड़े जिम्मेवार उच्चाधि- 
कारी राजद्रोह के षड़यन्त्र के अभियोग में मारे जा रहे हैं। 
समस्त रू में आतंक का राज्य कायम दे। प्रर्वीय एशिया में 
दिलचरपी लेने बाला तीसरा राष्ट्र संयुक्त राष्ट्र अमेरिका दहै। 
शुरू में तो वह जापान के विरुद्ध बहुत गरजा, लेकिन इंगंलेंड के 
बिना वह भी कुछ कर सकने में असमथ है। हां, ब्रिटेन, रूस 
ओर अमेरि # की ओर से चीन को शख्रास्न और हवाई जहाज 
काफी संख्या में मिलने लगे हैं ओर इन्हीं के बल पर वह ८--६ 
मास के बाद फिर जीतने लगा दे । जमेनी झौर इटल्ली का सह- 
योग जापान को प्राप्त है। यह सहयोग प्रत्यक्ष रूप से सहायक 
न द्वोकर भी श्रप्रत्यक्ष रूप से जापान के लिये बहुत लाभप्रद्‌ सिद्ध 
हो रहा है। इन दोनों देशों ने यूरोप में रूस ओर ब्रिटेन को 
काफी परेशान कर रखा है और यही कारण है कि वे पथ में उल्न- 
मने का नाम नहीं लेते, लेकिन अमप्रेल १६३८ में ब्रिटेन ने इटली 
से समझौता कर लिया हे और इसलिए बह्द यूरोप की जटिल्न सम- 
स्याशों से कुछ निश्चिन्त होकर पूष की ओर शायद ध्यान दे सके । 
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अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति के अनुकूल होने पर भी जापान की 
आन्तरिक परिस्थिति उस के ल्लिए विषम हे। हम पहले कह 
चुके हैं कि जापान में कुछ एक भूस्वामियों ओर कुल्ीन वेशों 
के हाथ में ही सारी सत्ता है। वहां पूंजीवद्‌ चरम सीमा तक 
पहुचा हुआ है । ७० फी सदी व्यवसाय सिर्फ १५४ कम्पनियों 
के हाथ में दे । जापान की युद्ध नीति का निर्धारण भी यही प्रंजी- 
पति करते हैं। येन की कीमत वहां बहुत गिरी हुई है ॥ मज़दूरों 
को बहुत कम मज़दूरीं दी जाती है, इसीलिए यह भी सोचा जाता 
है कि श्नाज आदि भी महंगे न होने पांव और इसका परिणाम 
वहां के किसानों को भुगतना पड़ता है | इसलिए वहां के किसानों 
व मजदूरों में जापानी पजीपतियों के विरुद्ध अत्यन्त असन्तोष 
है। युद्ध के कारण भी वहां टेक्स बढ़ाये जा रहे हैं, नये भारी- 
भारी कज़ लिये जा रददे हैं। यह शअसनन्‍्तोष अपनी चरम सीमा 
पर पहुचा हुआ है ओर न जाने यह किस दिन विद्रोह के रूप में 
फूट जाय | १६३४-३४ में दुभिच्त पड़ने के समय किसानों ने 
विद्रोह कर भी दिया था | कई जगह दंगे हुए, कितु केन्द्रीय नेतृत्व 
फे अभाव में यह व्यापक न हो सके और पुलिस द्वारा दबा दिये 
गये | यदि जापान की पराजय के कुल भी लक्षण दीखने लगे, तो 
यद्द विद्रोह बहुत जल्दी खड़ा होकर जापान के समस्त शासन-चक्र 
को उल्लट सकता है। सरकार की दमन-नीति के कारण अभीतक 
बाहरी दुनिया जापान के किसान-पआंदोलन से अपरिचित .है । 

जापान की ञआआाथिक स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं हे। मंचू- 
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रिया, जेहोल आदि के आआक्रमणों ने उसके श्राथिक जीवन की 
बहुत बुरो हालत कर दी द्ै। इस समय जापान पर करीब 
६६ ध्यरब येन अर्थात्‌ १६ अरब डालर कज है, जबकि उसकी 
कुल सुरक्तित सम्पत्ति ४० करोड़ येन से अधिक नहीं है | इस युद्ध 
के कारण उसका विदेशी व्यापार भी मारा जा रहा है। उसके 
कुल निर्यात का छठा भाग चीन जाता था, वह श्रब बन्द हो 
गया है । युद्वोपयोगी सामान तेयार करने में लग जाने के कारण 
उसका श्रन्य देशों से व्यापार भी नष्ट हो रहा है। ३१ जुल्लाई 
सन्‌ १६३७ तक विदेशी व्यापार का बलेस ७२ करोड़ येन तक 
उसके प्रतिकूल हो चुका था । रोमांरोल्ां, बर्टागड रसल, 
अल्बर्ट इंस्टीन आदि विश्वप्रसिद्ध विचारकों तथा राष्ट्रीय नेताओं 
की अ्पीलज्न पर अनेक राष्ट्रों में जापानी माल के बहिष्कार का 
आन्दोनन भी उठ खड़ा हुआ दै। यदि जापान इस युद्ध में जीत 
गया, तो चीन की प्राकृतिक सम्पत्तियों पर अधिकार करके वह 
इस हानि को पूरा कर लेगा, लेकिन यदि इस बार भाग्य ने 
साथ न दिया, तो उसका श्रन्त श्रत्यन्त ही निकट है । इमीलिए 
वह जान की बाजी लगा कर इस युद्ध में तुल पड़ा है । 


चीन में 


उधर चीन के लिए भी यह युद्ध जीवन-मरण का प्रश्न हे। 
समस्त चीन में राष्ट्रीयवा की लहर फेल्न गई दै। कम्यूनिस्ट चीन- 
ओर नानकिंग सरकार के परस्पर मिल जाने से चीन अब पहले 
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का सा -- मैचूरिया श्राक्रमणु के समय का सा चीन नहीं रहा। 
अब वहां सब चीनी मिक्न कर चीन की रक्षा करने में प्राणपण से 
जुट गये हैं| कोई सेनापति विद्रोह का नाम नहीं ले रहा। ऐसा 
अतीत होता द्ै कि चींन में कभी ग्रहयुद्ध होते दह्वी न थे | चीन की 
प्रजा की समस्त श्रेणियां युद्ध में अ्रपनी माठ्भूमि की रघच्ता करने 
के लिए हर प्रकार का बलिदान करने के लिए उद्यत हैं। समस्त 
चीन में युद्ध और मातृभूमि की रक्षा का नाद गज रहा है। बड़े- 
बड़े लेखक और कवि, नाटककार और उपन्यास लेखक अन्य सब 
बिषयों को छोड़ कर युद्ध की चर्चा कर रहे हैं | युद्ध तथा अन्य 
सम्बद्ध समस्याओं पर सेकड़ों हज़ारों पुस्तक लिखी जा रही हैं । 
चीन के सब नाटकघरों व सिनेमाग्द्दों में भी युद्ध-सम्बन्धी खेल 
दिखाये जा रहे हैँ | जापानविरोधी युद्ध सहायक नाश्य समिति 
बहुत वेग से अपना प्रचार कर रही है। चीन के प्रसिद्ध लेखक 
चग ताझो फन का “हमारा पुराणा घर” हज़ारों बार खेला गया 
है। ससारप्रसिद्ध सियुग फूसी भी युद्धसम्बन्धी नाटक लिख रहे 
हैं। अखबारों ने अपने नाम तक बदल लिये हैं । कुछ ध्यखबारों 
के नाम हैं--“चीन को बचाओ”, ुद्धक्षेत्र, “नई रच्तासीसा', 
“धंघषे', मातृभूभिः, हमारा युद्धनाद, युद्ध का अथेशास््र' | 
गरीबों के लिए हर एक शहर में दीवारी अखबार लिखे जाते हैं, 
जहां सेकड़ों लोग झा ध्या कर बड़े उत्साह्ट से युद्ध के समाचार 
पढ़ते हैं। चीन की स्त्रियों और कुमारों में भी अपूर्व उत्साह 
है। श्रीमती चांग काई शेक ने स्त्रियों में भी जीवन फूक दिया 
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है। वे स्त्रये हवाई सेना की प्रमुख सेनापति हैं। धत्र जगह युद्ध 
की चर्चा है। चीन इस समय करोड़ों जिहाओं से युद्ध का नाद 
गुजा रहा दे । चारों ओर से प्रवासी चीनी बड़ी बड़ी रकमें सहा- 
यताथ भेज रहे है | यह जाग्रति चीन के पिछले दीधकालीन इति- 
दास में अभृतपृथे दै। वस्तुतः सोया हुआ दैद्य जाग उठा है 
ओर उसे जगाने का श्रेय है विदेशी राष्ट्रों और विशेष कर 
जापान को । 

चीन युद्ध में गुरिला युद्ध का आश्रय लेकर जापान को परे- 
शान कर रहा है। चीन की युद्धनीति का सारांश यह है कि 
जापान को चीन के अ्न्तरीय प्रदेश में आने दो और युद्ध को बहुत 
लम्बा खींचो | उसे विश्वास है कि जापान का राजनेतिक और 
ग्राथिक भवन बहुत अधिक भार बरदाश्त नहीं कर सकता , वह 
किसी भी दिन चकनाचूर हो सकता है, किसी भी दिन जापान 
की पीड़ित ओर दरिद्र प्रजा विद्रोह कर सकती है। चीन उस 
दिन की प्रतीज्ञा कर रद्दा है। अभी नहीं कदह्दां जा सकता कि 
चीन का आशावाद सफल्न होगा या नह , लेकिन यदि हुआ तो 
दर असल संखार के इतिहास में भारी क्रान्ति होगी । 

ध्न्तर्राष्ट्रीय राजनीति में भविष्यवाणी करना साहस का 
काम है। यदि जापान जीत गया या चीन जीत गया, तो शअ्रन्त- 
राष्ट्रीय राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यह कद्दना भी इति- 
हासलेखक के अधिकार से बाहर की बात है। फिर भी यह 
कल्पना की जा सकती है कि जापान के विजय का अथे होगा 
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ब्रिटिश साम्राज्य की दुबलता | जापाम चीन के विशाल साधनों 
का उपयोग पृर्वीय ब्रिटिश साम्राज्य के विजय के लिए करेगा। 
परन्तु उसके साथ ही वह (जापान) रूस, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका 
ओर बिटेन की श्रंखों में बुरी तरह गड़ जायगा ओर उसे इनका 
सामना करने की तेयारी भी करनी पड़ेगी। इसका परिणाम एक 
महान्‌ विश्वव्यापी महासमर होगा | 

यदि चीन जीत गया, तो जापान में बोलशेविक क्रान्ति का 
आना बहुत सम्भव दे और स्वयं चीन में भी कम्यूनिस्टों का 
प्रभाव बहुत बढ़ जायगा । चीन और जापान की यह क्रान्ति 
संसार के अ्रन्य साम्राज्यवादी देशों पर कम असर न डालेगी | 
बिटेन यद्यपि जापान के पराजय से प्रसन्न होगा, लेकिन वह 
चीन के प्रकष को भी सहन नहीं करना चाहता, क्‍योंकि स्वतन्त्र, 
समय और कम्यूनिस्ट चीन का अथ दै सुदुर पृ में ब्रिटेन की 
महत्वाकांक्षाओं का नाश। सख्॒तन्त्र चीन एशिया के अ्रन्य राष्ट्रों 
के लिए भी आशा का दूत सिद्ध होगा और वे भी अपने कन्धे 
पर से विदेशी जुश्ला हटा कर फेंक देगे। लेकिन यह सब चर्चा 
करना इन पंक्तियों के लेखक का काम नहीं है | जापान को 'उदी- 
यमान सूय का देश' कहा जाता द्े। निकट भविष्य का इतिहास 
संसार को शीघ्र ही सूचना देगां कि उसका मध्यान्ह श्रभी 
हुआ है या नहीं ! 


परिशिष्ट--१ 
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सन ईस्वी घटना 

१७६६  श्रफीम-निपेध की घोषणा | 

१८३६-४२ ब्रिटेन से पहला श्रफीम युद्ध - चीन हांगकांग ब्रिटेन 
को दे देता है, और कणटन आदि ५ बन्द्रगाह 
विदेशियों के लिए खोल देता है। 

१८४५१ तेपिंग विद्रोह । 

१८५४४  शांधाई के चुगीघर में विदेशी प्रबन्ध । 

१८४६-६० विटेन ओर फ्रान्स का चीन से युद्ध - तिन्तसिन की 
सन्धि। 

१८६४ अमेरिका व ब्रिटेन की सहायता से तेपिंग का विद्रोह 
समाप्त । 

१८८३-८५ अनाम पर फ्रांसीसियों की अधिकार-घोषणा और 
चीन से युद्ध व सन्धि । 

१९८८६. बरमा ओर तिब्बत के सम्बन्ध में चीन से सन्धि। 

४८८७ पुतंगाल का मकाओ पर श्रधिकार । 

१८६१ ईसाई पादरियों के विरुद्ध यांग्त्सी घाटी में देंगे । 

१८६४ कोरिया के प्रश्न पर जापान का चीन से प्रथम युद्ध । 
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शिमोनोस्की की सानन्‍्ध - कोरिया ? स्वतन्त्रता 
स्वीकार करना, जापान का फारमोश'' श्रादि लेना । 
रूस को चीनी पूर्वी रेलवे बनाने +। * 'त्रकार। 
जमेनी का सिंगताओ पर »धिकू« 

रियायतों के लिए युद्ध, जमेर्न' ने “याओ चाओ 
आर रूस ने क्वांगटांग का फ्ट्ू “खाया, फ्रांस 
ने क्वांगचोआन हीना, बत्रिटेश !" बई हाई वई 
का पट्टा, राजमाता जू .त्मी का श'- । शी बागढोर 
हाथ में लेना । 

रूस व ब्रिटेन को चीन को बांटरं »' सन्धि। 
विदेशियों के विरुद्ध विद्रोह, रूट॥9" मंचूरिया पर 
ध्राक्रमण - पेकिंग पर विदे०»ग। का श्राक्रमण 
आ्रौर रक्तपात - पेकिंग की सन्धि | 

ब्रिटिश सेना का तिब्बत पर शआक्रमण | 

रूस जापान में युद्ध - जापान क' पोर्ट आथर पर 
अधिकार - बिटेन व जापान की मित्रता-सन्धि। 
डा० सनयात सेन की गुप्त समिति स्थापना | 
जापान का कोरिया को हजम कर लेना | 

चीन में क्रान्ति व प्रजातनन्‍्त्र की स्थापना - मंगोलिया 
की श्ाज़ादी की घोषणा। 

कुओ मिन तांग की स्थापना-सम्राट्‌ का गद्दीत्याग | 
युआझान शिकाई का दमन और विद्रोह । 
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१६१५ जापान की २१ शर्ते - चीन की सन्धि | 

१६१६ दक्षिणी प्रान्तों में विद्रोह और युश्रान की झृत्यु । 

१६१७ शांतुग के सम्बन्ध में जापान, फ्रांस, रूस ओर ब्रिटेन 
की गुप्त सन्धि | 

१६१६ शानन्‍न्त महासभा से चीन को निराशां - चीनी 
प्रतिनिधियों का हस्ताक्षर न करना । 

१६२१ सोवियट सेनाएं मंगोल्निया में । 

१६२२ वाशिंगटन कांफेन्स 

१६२३ रूखी दृत जौफ़े की डा० सनयात से मुलाकात - 
कैण्टन में अन्तर्राष्ट्रीय बेड़ा । 

१६२४ _ सोवियट रूस की चीन से पहल्ली सन्धि। 

१६२५ डा० सनंयात सेन की मृत्यु - बिटिश सेना द्वारा 
चीनियों की हटा - अंग्रेजी मान्ष ओर हांगकांग 
का बह्दिष्कार | 

१६२७ चांग काई शेक की उत्तरी चीन को विजय यात्रा - 
कुओझो मिन तांग व कम्यूनिस्टों में फूट । 

१६२८ राष्ट्रीय सेना का पेकिग में प्रवेश - चांग काई शेक 
चीन के राष्ट्रपति - गृहयुद्वों की अ्डजा । 

१६३१-३२ जापान का मंचुरिया पर आक्रमण ओर मंचूको 
राज्य की स्थापना । 

१६३३ जापान का जेहोक्ष पर आक्रमण - तांगकूं की सन्धि। 

१६३४७ रूस का सिनकियांग में हस्ताक्षेप । 


२१० चीन का स्वाधीनता-युद्ध 


१६३४ जापान का उत्तरी चीन में होपेई, शांतुग, शांसी, व 
चहार को मिक्षा कर नये कठपुतजी राज्य की 
स्थापना का यत्न- रूस का चीनी पूर्वी रेलवे 
जापान को बेचना । 

१६३६ चांग काई शेक का कम्यूनिस्ट-दमन, परन्तु स्वये 
गिरफ्तारी । 

१६३७ कम्यूनिस्टों का राष्ट्रीय सरकार को आत्मसमपंण - 
पृहयुद्धों की समाप्ति - जापान का नया आक्रमण - 
नानकिंग पर जापान का अधिकार । 

१६१८ युद्ध जारी | रूस द्वारा शसत्रों की सहायता । 


---4कि+०>फ्रन्की कमाटट०कु७-- 
परिशिष्ट-२ 
चोन में विदेशियों की पू'जो 
( लाख रुपयों में ) 
व्यापांर-ज्यवसाय सरकारी कज कुक प्रतिशत 
ब्टेन २६७३ ६२९ ३१२६४ ४६ 
जापान ६६६% ६२१ १६२० रहे 


# सेचूरिया में जापान की ३े अरब रु० की पूंजी क्षगी हुई है.। 
छार्थात्‌ चीन में उसकी कुल प्रंजी ४ अरब ६२ करोड़ रुपये है। 


चीन में विदेशियों की 'ंजी 


सं. रा. अमेरिका ७३ २ 


फ्रान्स ' २५६.५ 
बेल्जियम १०८ 
जमनी २०२'५४ 
इटली १३"४ 
नीदरलेंड २७ 


सकें डिने विया "४ 


कुल योग ४७१६६ 


१२१.५+ 
२७० 
१६५ 
४०५ 
१२१५ 
५४ 
२"७ 


श्ध्दट७'र 


४५३.५ 

५२६.५ 
२४३ 
२४३ 
१३५ 
5८१ 

८१ 


६७०४१ 


२१९ 


| “७ /७ ०८ ०८ ४] »| 


यद्द १६३१ की संख्याय हैं, इसके बाद भी विदेशी पंजीपतियों 
ने चीन में बहुत रुपया लगाया है। १६३७ तक का अनुमान यह 
है कि *० और १५ अरब रुपए के बीच में बहां विदेशियों की 


पूजी लगी हुई दे । 
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+ स० रा० अमेरिका ने नानकिंग को ओर भी बहुत सा 
कज दिया है। ३० करोड़ रुपये फे दो कज देने की खबरें 
कुछ महीने पहले मिल्ली हैं। इस तरह श्मेरिका की चीन में. 
लगी कुल प्जी करीब ६० करोड़ रुपया हो जायगी | 


>--*-+०-स्प हि. 


“२१२ 


चीन का स्वाधीनता-युद्ध 


सहांयक पुस्तकों की सूची 
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१०--चीन की राज्यक्रान्ति 
'११--एशिया की क्रान्ति 
१२--साम्राज्यवाद्‌ 

१३-- लेबत्‌ २००० 
१९०--]73078 ०४ (7977& 


पें० जवाहरलाल नेहरू 
(हिन्दी अनुवाद ) 


पाल लाइन बाजर 
एच० के० नाटेन 
इप्टन क्लोज़ 
बरट्रायड रसेल 
कावाकामी 
एफ० सी० जोन्स 
पामदत्त 
ग्रिब्बिन्स 

( हिन्दी अनुवाद ) 
सम्पूर्णानन्द 
सत्यनारायण शास्त्री 
मुकुन्दीलाल श्रीवास्तव 
भारतीय योगी 
राममनोहर ल्लोहिया 


१४०--०0।798 & 79.80 (रा० इ० इयटनेशनल अफेयस द्वारा) 
करे यट हिस्टी, भूगोल (चीन अंक) तथा अन्य पतन्र-पत्रिकाएं । 
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